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विचारणा 


'रसा भावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तय: । 
सिद्धि: स्वरास्तथातोद्य' गानं रज्भइच संग्रह; ॥ ना० शा० ६/१० 


अथोत्‌ भारतीय नाट्यकला के रस, भाव अभिनय, धर्मी, वृत्ति 
प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोश्य, गान, रंग- ये एकादश विषय संग्रह कहलाते 
हैं। स्वर, आतं थ ०व॑ गान विषयों की सोन्दर्यशान्त्रीय समोक्षा करने के 
लिये ही यह “स,न्दर्यशास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय सगीतऊल। नामक शोध- 
पुस्तिका लिखी गई है । “रंग ” विषय की सोन्दर्यशास्त्रीय समीक्षा करने के 
लिये “स्रन्दयंशाम्त्र के सन्दर्भ में भारतोय शिल्पकल.यें” नाम से दूसरी 
पुस्तिका शीघ्र ही प्रकाशित हो गी । शेष सात बिषयों को शोध प्रत्॑ध (“सौन्दर्य- 
शास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय नाटयकला ”” ) में ही स्थान दिया जा सकेगा । 
यदि ये पुस्तिकायें स्वतंत्र रूप से न लिखी जातीं तो शोधभ्रबंध निश्चय ही 
दीघेकाय एवं जटिलप्राय हो जाता । 


गुरुद्यय डा० भगीरथ मिश्र एवं डौ० बच्चूल्लाल अदबस्थी के सक्रिग्र 
सद्योग से ही यद्द पुस्तिका प्रकाशित हो सकी है । एतदथ वे मेरे लिये सदेव 
बन्दनीय रहेंगे। सम्रस्त गुध्जनों के, विशेषकर डा० शिवकुमार मिश्र के प्रचुर 
प्रोत्साहन से यह पुस्तिका प्रत्याशित पीठिका पर पहुँच सकी है । एतदथ वें 
मेरे लिये सदव सम्माननीय रहेंगे। इसी प्रसंग में संगिनो मंजु शुक्ला को 
न्यवाद देना अनुचित न होगा, क्योंकि प्रेस के लिए नई प्रति उन्होंने ही 
तेयार की | इतना होते हुए भी, पुस्तिका के श्रकाशन का मूल श्रय “विश्व 
ब्द्यालय अनुदान आयोग! को ही सुलभ है। एतदर्थ मैं इस संस्था का सरदेत्र 
ऋणी रहूँगा । “आयोग!” से स्त्रीकृत सहायता के पर्याप्त न होने पर अतिरिक्त 
व्यय का भुगतान मुझे; ही करना पढ़ा । इन सभी संयोगों के फलस्वरूप 
यह पुस्तिका निश्चित समय में प्रकाशित हो सकी है । 


मेरी सोन्द्य-चेतना के बहुमुखी आयाम तो कुछ भी नहीं हैं ? 
इसी लिये इस शोधकार्य में मुके बांछित सफलता नहीं मिल सकी है । मैं उन 
सज्जनों क। अतिशय अभारी रहूँगा, जो निजी शंका ओं, आलोचना ओं एवं 
सम्मतियों से मुझे अनुप्रहीत करेंगे । पुनश्च पुस्तिका के गुण-दोषों के 
विवेचन का दायित्व मेरा नहीं अपितु समीक्षकों का है । इत्यलम्‌ । 


-“रामाश्रय शुक्ल 'करुणेन्द्र' 
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प्रथम अध्याय 


विषय- प्रवेश 


विधाता की सर्वेश्रेष्ठ कृति, मानव है । वह स्वभाव से सौन्दय्य्रेमी 
है । उसकी अन्तरचेतना सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को सौन्दर्यमय देखना चाहती 
है । भोतिक जगत्‌ की यान्त्रिक सभ्यता से विक्षुब्ध मानव सौन्दर्य की क्रोड़ 
में शाइवत्त परित्राण पानो चाहता है। जगती के रंगमंच पर जीवन का 
क्षणिक अभिनय देख कर वह मृत्युपयेन्त सौन्दर्यास्वादन करते हुए जीवित 
रहना चाहता है | संस्कारजन्य वासनायें उसे सौन्दर्योन्मुखी बनाती हैं । सब 
मिला कर, सौन्दर्य मानव-जीवन की रागात्मक समीक्षा है । 

सौन्दर्य, श्रपने मूल रूप में, या तो प्राकृतिक होगा या कृत्रिम । बाह्म॑ 
जगत्‌ के उपादानों से सम्बद्ध सौन्दर्य प्राकृतिक है, जब कि प्रकृत जगत्‌ के 
भ्रनुकरण से कलाकृतियों में अभिव्यक्त सौन्दर्य कृत्रिम है | मनुष्य बाह्य प्रकृति 
में अपनी श्रन्त:प्रकृति का सहृश प्रतिबिम्ब खोजता रहता है और वह 
साक्षात्कुत मनोरम हृश्य की श्रर्थात्‌ हृदयग्राही सौन्दर्य की निजी कलाकृतियों 
में पुन: सर्जता करता है । किसी कलाकृति के सम्पूर्ण अवयवों के यथोचित 
सन्निवेश को सौन्दर्य कहते हैं ।! कल।कृतियों में अभिव्यक्त सौन्दर्य, मनुष्य 
द्वारा आस्वादित न होने पर, निस्सार एवं निरर्थक कहा जा सकता है। अतः 
कला विषयक सौन्दर्य का सम्बन्ध सौन्दर्योपभोक्ता से भी है । संक्षेप में, कला* 
गत सौन्दर्य विषय और विषयी दोनों से सम्बन्धित है । 

जिन कलाकृतियों को हम सुन्दर कहते हैं, वास्तव में उनका ऐन्द्रिक 
संवेदन, अभिरुचि का वाहक होने के कारण प्रिण होता है । कलाकृतियों 
का यही प्रेय पक्ष सौन्दर्य है। 'सौन्दर्य” शब्द संज्ञा है और 'सुन्दर' शब्द 
विशेषण । विशेषण में विशिष्टता-बोधक॑ लक्षण होते हैं, जिसके कारण 
सुन्दर' शब्द अनेक पर्यायवाची रूपों में प्रचलित है ।* किसी कलाकृति के 
सभी 'सुन्दर! स्थानीय पर्याय उसके रूप पक्ष या विषय पक्ष के विशेषण होते 
हैं । श्रतएव किसी कृति के रूप की भाषा को व्यक्त करने वाली जो रचनात्मक 





१, “हरिभक्तिरसामृतसिध्धु/! इलोक १३३, पृष्ठ १८& 
२, अमरकोश? पृष्ठ ४६४ 


(२) 


किया है, उसे हम कला कह सकते हैं । रूप या सीन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति ही 
तो कला है । अ्भिव्यक्त कला के आस्वादन को कलानुभूति कहते हैं । कला- 
मीमांसा में कलाकार, कलाकृति और कलारसिक तीतों का अयना-अपना 
अस्तित्व है । 

कला, कलाकार की कतृंशक्ति को कृति रूप में व्यक्त करने वाली रचना- 
कुशलता है। कला अप्रभिव्यक्ति है । कला एक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य की 
अनुकति है तो दूसरी ओर तद्विषयक अभिव्यक्ति ! कला के माध्यम से मनुष्य 
के विविध अनुभवों एवं संस्कारों का सम्प्रेषण सम्भव है । ऐन्द्रिक संवेदनों 
तथा आत्मिक भावों की अभिव्यक्ति के लिये सौन्दर्यप्रिय मानव ने ललित 
कलाओं की सृष्टि की । कला का लक्ष्य सौन्दर्यप्रेमी मानव को उसकी ग्रभि- 
रुचि के अनुकूल आनन्दित करना है, जिसके लिये व्यावहारिक कुशलता की 
नितान्‍न्त अपेक्षा रहती है । कलाकार अपनी रचनग्त्मक प्रतिभा द्वारा किसी 
कलाकृति को सौन्दर्य-मण्डित करता है । रचनात्मक प्रतिभा का तात्पय॑ 
रचनात्मक क्रिया-कौशल से है । 


अब यह स्पष्ट हो जाता है कि कला का ध्येय रंजकता का 
सम्पादन करना है, उपयोगिता का नहों ॥। इसोलिये कलाग्रों का द्विया 
वर्गीकरण किया गया है-उपयोगी कलायें झौर ललित कलायें । मनुष्य 
की सौन्दयेप्रियता की तुष्टि ललित कलाओं से होती है । इनकी संख्या 
५ है--भवनतिर्माणकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला और काव्यकला । 
इन ललित कलाओ्ों की सौन्दर्य-मीमांसा मुलतः सौन्दर्यंशास्त्र के सिद्धान्तों 
और तत्त्वों पर अवलम्बित है । 

यद्यपि सौन्दयंज्ञास्त्र की परिधि में, जीवन और जगत्‌ के सभी 
सौन्दर्य-व्यापार समाहित हो जाते हैं, तथापि उसका प्रतिपाद्य विषय ललित 
कलाकृतियों का सौन्द्य-चितन ही है। सौन्दर्यशास्त्र, ललित कलाकूतियों 
में अभिव्यक्त होने वाले सौन्दय का दाशंनिक चिंतन है । इस दृष्टि 
से, सौन्दर्यशाल्त्र को दर्शन की ही एक शाखा मानते हैं । सौन्दर्यशास्त्र 
की मूलभूत ४ विशिष्टतावें हैं- 
(१) सौच्दर्यशास्त्र ललित कलाकृतियों के विषय-वस्तु (८००0(९०५) और 
विषय-स्वरूप (+077) से उन्‍्मीलित होने वाले सौन्दर्य का विषय है; 
(२) सौन्दयंशास्त्र कलाकृतियों के सौन्दयं का विश्लेषण करने के कारण 
विज्ञान है; 
(३) सौन्‍्दर्यशास्त्र, ललित कलाकृतियों के सौन्दर्य का विचारात्मक चिंतन 
करने के कारण दर्शन है; भ्ौर 





(३) 

(४) सौन्दयंश्ञास्त्र, कलाकृतियों में व्यक्त सौन्दर्य की व्याख्या करने वाला 
शास्त्र है । ५ 

सौन्दर्यशास्त्र को ललित कलाओं के सौन्दर्य का विज्ञान और दर्शन 
मानने वालों में रामास्वाम्ी शास्त्री,' कान्तिचंद्र पाण्डेब*े आदिका नाम 
लिया जा सकता है | सौन्दर्यश्ास्त्र को ललित कलाझ्ओं के सौन्दर्य का 
शास्त्र मानने वालों में हरद्वारोलाल शर्मा- कुमार विमल* आदि का 
उल्लेख किया जा सकता है । वास्तव में, सौन्दर्यशास्त्र ललित कलाकृतियों 
के सौन्दर्य -चितन का संद्धान्तिक विवेचतल करने वाला शास्त्र” है । 
सौन्दरयंशास्त्र को झास्त्र मानते वाले सौन्दर्यसमीक्षकों क्री संख्या अधिक 
है । प्रस्तुत शोधकार्य सौन्दयंशास्त्र को शास्त्र?! मानकर ही अग्रसर 
हुआ है । 
सौन्द्येशास्त्रीय समीक्षा ओर उसके तत्त्व-सभी कलायें मानव-मन 
की रचनायें हैं । प्रत्येक कलाकार का मन भौतिक सत्य का अनुकरण 
करते हुए उसे काल्पनिक सत्य के रूप में अभिव्यक्त करता है । 
कलाकृतियों में काल्पनिक सत्य का सन्नितेश करके शिव! और सुन्दर? 
के साथ उसे कलाप्रशंसक तक सम्प्रेषित क्रिया जाता है। कलाकार का 
सम्पूर्ण कला-संदेश दो रूपों या आधारों में अभिव्यक्त और सम्प्रेष्य 
बनता है | ये आधार हैं-विषय-वस्तु और विषय-स्वरूप । अँग्रेजी में 
इन्हें 'कम्टेन्टट (८070८70) और कार्म 707) कहते हैं । क्रोचे के 
मत में, इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत विवादास्पद है! उनके 
अनुसार कला की विषय-वस्तु वह है जो विषय-स्वरूप में रूपान्तरित हो ।* 
अपनी भाषा में हभ विषय-वस्तु को कला का अनुभूतिपक्ष कह सकते हैं 
आर विषय-स्वहृप को कला का अभिव्यक्षितपक्ष । साधारण शब्दों में, 
कलासमीक्षा में जित तत्त्वों को ग्रभिव्यक्त किया जाग्रे, उन्हें विषय-वस्तु 
से सम्बन्धित मानेंगे और जो तत्त्व अभिव्यक्ति के माध्यम हैं उन्हें 
विषय - स्वरूप से सम्बन्धित । प्रथम वर्ग के तत्त्वों को कला के आत्म-संस्कार 


१ ॥70487 26९७:0९८७ 92९86 ] 

२ ((07एथ४ए९ /6॥7८९४ ए0, 7! [70700वप0८७४०० 
३ सौन्दर्यशास्त्र! पृष्ठ १० 

४ सौन्दयंशास्त्र के तत्त्व” पृष्ठ २० 

५ “8८४76८० 92226 ॥5 

६ 770 9०४९५ 6 











(४) 


मान सकते हैं और द्वितोय वर्ग के तत्वों को कला के शारीरिक अवयत्र 
या विकार । कला आत्मा के संस्कारजन्य प्रभावों को शारीरिक रूप 
में श्र्थात्‌ मू्तेरूप में अभिव्यक्त करती है कलाशास्थ्र या सौन्दर्यशस्त्र 
इन्हीं तत्त्तों के माध्यम से कलाकृतियों की सौन्दर्य-समीक्षा में प्रवृत होता 
है । सौन्दर्यशास्त्र के ये तत्त्व इस प्रकार हैं- 
(भर) विषय-वस्तु से सम्बद्ध --सुन्दरता, कल्पना, प्रतीक और बिम्ब 
(ब) विषय-स्वरूप से सम्बद्ध “अलंकार, शैली और औचित्य 
सौन्दर्यसमीक्षकों ने प्रायः प्रथम वर्ग से सम्बन्धित तत्त्वों की सैद्धान्तिक 
समीक्षा करने में ही विशेष रुचि ली है और उन्हीं के आधार पर 
कलाकृतियों की सौन्दर्यश्ास्त्रीय समीक्षा की है । उदाहरणार्थ-डा० कुमार 
विमल ने एक ओर इन तत्त्वों की सैद्धान्तिक व्याख्या करते हुए और 
दूसरी और इन तत्त्वों की व्यावहारिक पीठिका प्रस्तुत करते हुए, डो+ 
लिट० शोध -विषय का समापत किया है । पादचात्य सौन्दर्यमोमांसकीं 
ने तो इन सौन्श्यंश्ास्त्रीय तत्वों की व्याख्या-हेतु अगणित ग्रन्य लिखे हैं । 
पाइचात्थ साहित्य में, कला के विषय-स्वरूप से सम्बन्धित अलंकार 
शैली और ओऔचित्य तत्त्वों पर पृथक्‌ रूप से उतने ग्रन्थ नहीं लिखे गये। 
इन सब की एकत्र समीक्षा के लिये वहाँ एक अन्य शास्त्र है- रेटरिक्स 
(९॥७८६०४४८७) | भारतीय साहित्य में इसे 'अलंकारशासस्‍्त्र! नाम दिया जा | 
सक्रता है । जाज॑ सन्‍्तायना के अनुसार विषय-स्वरूप के माध्यम से 
कला का मूल अभिप्राय समझाया जा सकता है | शभ्रतः शैली-विधान 
को समभे बिना कलाकृति का अभीष्ट अर्थ-बोध नहीं हो सकता ॥१ कलारसिक 
के समक्ष बिता आकार-प्रकार वाली वलाक॒ति अपने श्रर्थ-बोध को कभी 
साकार नहीं कर सक्ती । अलंकार? के संदर्भ में सन्‍्तायना का विचार 
है कि विषय-स्वरूप के सौन्दयंपरक अस्तित्व को प्रभावशाली बनाने के 
लिये तथा उसकी रूपाकृतियों को रंजक भावनाओ्रों से आदर्शीकृत करने 
के लिये अलंकार” तत्त्व का अनेकशः विभाजन किया जाता है । + क्रोचे 
ने भी अपने एस्थिटिक! ग्रन्थ में श्र॒लंकार“ श्रौर शैली * तत्त्वों का 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है । 'ओचित्य” तत्त्व का सम्बन्ध भी विषय-स्वरूप 
से है, क्योंकि औचित्य-निर्वाह के बिना कलाकृति दूषित हो जाती है । 
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वास्तव में, कला की अनुचित अभ्रभिव्यक्ति में सरसता कहाँ? संक्षेप में, 
सभी कलाएँ विषय-वस्तु और विषय-स्वरूप के द्वारा अस्तित्व में ग्राती हैं । 
कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। कलागत सौन्दर्यानुभूति की तात्तविक व्याख्या 
के लिये यह आवश्यक है कि कलाशास्त्र या सौन्दर्यशास्त्र से सम्बन्धित 
विषय-वस्तु एवं विषय-स्वरूप के तत्त्वों का प्रथक्‌-पृथक अनुशीलन किया 
जाये। सौन्दयंशास्त्रीय समीक्षा के ये ही मानदण्ड और तत्त्व हैं-मुन्दरता 
या सरसता, कल्पना या प्रतिभा, प्रतीक या संकेत, बिम्ब या रूप, श्रलंकार 
या सजावट, शैली या वृत्ति और ओऔचित्य। अंग्रेजी में इन्हें क्रमशः 
ब्यूटी (3९2००), इमेजिनेशन ([793297702000), सिग्बल (६9४000)), 
इमेजरी (7022८१ए !, आनमिन्टेशन ((0777890८7770009), स्टाइल ($६9]८), 
झौर एप्रोप्रिएटनेस. (/]027090८7८55) कहते हैं । ये सभी तत्त्व 
मिलकर हमारी सौन्दर्यानुभूति का परिपोषण करते हैं। इनके द्वारा कला- 
कृतियों में अभिव्यक्त सौन्दर्य आस्वाद्य होकर कलाप्रेमियों की अभिरुचि का 
विषय बनता है। श्रन्य कलाझ्नरों की भाँति, संगीतकला की रचनात्मक 
प्रक्रिया भी इन्हीं तत्त्वों के संयोजन से सौन्दर्य भयी बनकर आ्रास्वादनीय हो 
जाती है। * 
संगीतकला का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध-सर्वप्रथम यह जान लेना 
आ्रावर्यक है कि संगीतकला क्‍या है ? अन्य क्लाग्रों से यह किस प्रकार 
भिन्‍न है? इन प्रश्नों का समाधान किये बिना, संगीतकला को सौन्दर्य 
शास्त्र के सन्दर्भ में भलीभाँति नहीं समझा जा सकता। 

जीवन और जगत्‌ के प्रत्येक क्रिय्रा-कलाप में नाद-सौन्दय्य का प्रभुत्व 
किसी न किसी प्रकार से, व्याप्त है। पक्षियों के 'कलरव” में, वृक्षों के 
मर-मर में सरिता के “'कलकल” में एक अपूर्व ध्वन्यात्मकता श्रवणगोचर 
होती है। सौन्दर्यप्रेमी मानंव ने विश्व-व्याप्त नैसगिक संगीत के अनुरूप 
अपने कृत्रिम संगीत की रचना की। इस क्रृत्रिम संगीत के रचनात्मक 
शिल्प-विधान को संगीतकला कहते है | संगीतकल! सेंद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
स्वरूप में प्रस्तुत होने वाली वह परचित्तानुरंजिनी कला है जिसके अन्तर्गत 
उद्भिन्‍न ध्वनियों के द्वारा निष्पन्त नाद-सौन्दर्य संगीतकार के श्रवणसुखद 
भावों को, संवेदना से, संगीतश्रोताश्रों के समक्ष उन्‍मीलित कर देता है। 
ऐसी दशा में, सहृदय नाद-सौन्दययं - की बिम्बात्मक अनुभूति करने लगते हैं। 

भारतीय संगीतकला में एतदर्थ, सप्त स्वर नियत हैं, जिनके नादत्व 
को मुख से, वाद्य से एवं चरण-ताल से उत्पन्न किया जा सकता है। 
अतः इस सप्त स्वराश्चित संगीतकला के अंतर्गत मौखिक संगीत, वाद्य संगीत 
श्रौर नृत्य संगीत--तीनों विधाओ्रों का समावेश हो जाता है। 
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इस प्रकार भारतोय संगीतकला की सीमा में ये कलायें चिरकाल 
से प्रतिष्ठित हैं--गायनकला, वाद्यलला और नृत्यकला । संगीतरत्नाकर' 
संगीतपारिजात* आरादि ग्रंथों में गीत, वाद्य और नृत्य के संयोग को 
संगीत! नाम दिया ग्रया है। भारतीय संगीतकला गीत, वाद्य और नृत्य 
की त्रिवेणी है। भारतीय नाट्यकला भी संगीतप्रधान रही है। गीत, 
वाद्य एवं नृत्य कलात्रयी के कारण नाट्य के लिये 'तौयंत्रिक' संज्ञा का 
प्रयोग होता आया है।? कुछ रूपक-उपछपकों के लिए 'संगीतक” अभिधान 
भी प्रचलित रहा है।४ नाद्यशास्त्र में मौखिक संगीत, वाद्य संगीत और 
नृत्य संगीत का विशद विवेचन हुआ है। नाट्थकला, क्योंकि दृश्य होने के 
साथ-साथ श्रव्य भी है, अतः: संगीतकला को समभे बिना वाचिक अभिनय 
से सम्बद्ध बिम्ब-विधान, प्रतीक-विधान श्रादि को यथोचित प्रकार से नहीं 
समभा जा सकता। संगीतकला की भाँति नाट्यकला के अधिकांश व्यापार 
श्रवर्णन्द्रिय-ग्राह्म होने से पाठयसंगीत के सिद्धांन्‍्तों की नितान्‍्त अपेक्षा रखते 
हैं। यदि संगीतकला में गेय संगीत का अस्तित्व है तो नाट्यकला में 
पाठयसंगीत क। नाव्यशास्त्रकार ने स्पष्ट कहा है कि गान के बिना 
नाट्य रागपरक नहीं हो सकता ।* उन्होंने गायनकला$ और वाद्यकला* दोंनों 
को ही नाठ्यकला की शैय्या कहकर सम्मानित किया है। 

संगीतकला के कुछ तत्त्व कवि की साहित्यिक रचनाओं में भी प्राप्त 
होते हैं। काव्यकला से सम्बन्धित छन्द-विधान वस्तुतः संगीतकला की 
स्पष्ट स्वीकृति है। संगीत और काव्य सरस्वती के स्तनद्वय हैं। गीतकाव्य! 
झौर “गीतकार नामों से तो सभी परिचित हैं। जयदेव ने संस्कृत साहित्य 
में और सूर ने हिन्दी साहित्य भें अपने संगोतमय पद्यों से ही विशद 
कीति अजित की है। काव्य प्रायः सस्वर पढ़े जाते रहे हैं। स्वरविधानपुर्वक 
पढ़ी गई कविता श्रोता-समाज को सहज भाव से आकर्षित कर लेती है । 
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इतना होते हुए भो संगीतकला के गेय संगीत में और काव्यकला के पाठ्य 
संगीत में अन्तर है| संगीतकला मूलतः ध्वनिप्रधान है, जब कि काव्यकला 
शब्दप्रधान । काव्यकला में छाब्दों के अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, 
नाद-सौन्दर्य पर कम । संगीतकला में स्वरों के नाद-बो। पर जितना ध्यान 
केन्द्रित किया जाता है उतना ध्वनियों के साहित्यिक श्र्थन्बोध पर नहीं । 
किसी कविता को छन्द-योजना से वाणिक और मात्रिक रूपों में नियमित या 
संतुलित कर कवि लोग सरस नाद-प्रभाव को जन्म देते हैं, जिससे उन्तका 
काव्य सार्वजनीन एवं सर्वग्राह्म बन जाता है । | 

इस प्रकार संगीतकला का प्रभाव नाट्यकला, काव्यकला दोनों कलाओं 
पर निविवाद सिद्ध हो जाता है | इतना ही नहीं, संगीतकला का सम्बन्ध 
भौतिकविज्ञान, शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, छन्दक्षास्त्र, आध्यात्मशास्त्र आदि 
विषयों से भी है | संगीतकला में मुखावयवों एवं वाद्य यन्त्रों से उत्पन्न 
घ्वति--लहरों और ध्वनि-तरंगों की भी समीक्षा होती है, जिसका प्रायोगिक 
विश्लेषण भौतिकविज्ञान से ही सम्भव है । शरीरविज्ञान का मुख्य 
कार्य मनुष्य के मुख, कान आदि शरीरावयवों की रचना-प्रणाली का अध्ययन 
करना है, जिनसे उच्चार्यमाण एवं श्रुयमाण ध्वनियाँ संगीतात्मक नाद को 
अलंकृत करती हैं । मनोविज्ञान के द्वारा संगीतकला से सम्बन्धित अनेक 
घटकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संगीतात्मक अनुभूति, संगीतात्मक 
प्रतिभा, संगीतात्मक संवेदनायें, संगीतात्मक भावों एवं विचारों का बोध- 
स्वरूप, संगीतात्मक अ्भिरुचि इत्यादि । संगीत के परम्परागत इतिहास 
का, संगीत के उत्पत्ति-सिद्धान्त का, वाद्ययन्त्रों के क्रमबद्ध विकास एवं 
प्रचलन का तथा संगीतविषयक संस्कृति का अ्रध्ययन मानवविज्ञान की 
परिधि में आता है । मानवविज्ञान के इस कार्य में पुरातत्त्वशास्त्र 
अपना अमूल्य सहयोग देता है । विविध गीतों की पद-योजना को मात्रिक 
एवं वाणिक छन्दों से नियमित कर स्वरविधानपूर्वक गेय बनाया जाता 
है, जिससे कि अपूर्व नादात्मक प्रभाव श्रवणगोचर हो सके । छन्दशास्त्र 
इसी रूप में संगीतकला की प्रभविष्णुता बढ़ाता है । भारतीय संगीत 
रहस्यवादी भावना तथा ईश्वरीय प्रभुता का प्रतीक बन कर भजन, 
आराधना आ्रादि दैनिक जीवन-व्यापारों में प्रतिष्ठित हो गया है-इसीलिये 
संगीतकला का सम्बन्ध आध्यात्मशास्त्र से भी है ॥ 

भेरा उद्दंइ्य उबत विषयों के सन्दर्भ में संगीतकला की समीक्षा करना 
कदापि नहीं । प्रस्तुत शोधकार्य में संगीतकला का केवल सौन्दयश्ञास्त्रीय 
अनुशीलन करना श्रभीष्ट है । “सौन्दर्यशास्त्रीय श्रनुशीलन का अ्रभिप्राय 
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यही है कि किसी कलाकृति के अभिव्यवित पक्ष और अनुभूति पक्ष कीं 
सर्वांग सुन्दर बताने वाले उन; मानदण्डों का सिद्धान्ततः व व्यवहारतः 
प्राकलंन हो जो सौन्दर्य-मीमांसा के लिये अपेक्षित विधय-त्रस्तु ((०7(८॥५) 
आर विषंध-स्प रूप (?०:०)) आधारों से सम्बद्ध माने गये हैं । संगीतकला के 
सुन्दर, सरस, श्राकृपेंक, रंजक, ललित, प्रभविष्णु होने में सर्वत्र एक हो रहस्य 
अनुस्युत है कि संगीतकला के विविब उपादान सौन्‍्दर्यंभास्त्रीय तत्त्वों के 
सच्चे प्रतिनिध बतकर, विषय ओर विषयी की दृष्टि.से क्रमशः सौन्दर्या- 
भिव्यक्ति और सौन्‍न्दर्यानुभूति में उत्प्रेर सिद्ध हों । 

सोन्द्यशास्त्रीय तक्त ओर सगोतकल्ला-संगीतकला का सौन्दयंज्ञास्त्रीय 
विवेचन संगोत-रचन! पर निर्भर है | संगीत-रचना का प्रस्तुतीकरण जितना 
हो प्रयोगम्रम्मत होग। उप्रका नादात्मक प्रभाव श्रवणोन्द्रिय-सन्निक्र्ष से 
उतना ही निरन्तर अनुभूत हो सकेगा । संगीतकला में “सौन्दर्य” का 
सम्बन्ध स्‍्वरों के 'नाद-सौन्दर्य”/ से है। “कल्पना” का सम्बन्ध संगीतात्मक 
प्रतिभा या कौशल से है; प्रतीक" का सम्बन्ध श्रुतियुक्त स्वरों के सांक्रेतिक 
ध्वनन से है; “्रिम्ब' का सम्बन्ध तथाविध स्वरों से निष्पन्न होने वाले 
रागों से हैं; शैली” का सम्बन्ध संगीतवृत्तियों से है; अलंकार” का सम्बन्ध 
गीतालंकार”ः से है और “श्रौचित्य” का सम्बन्ध संगीत के औचित्य-विधान 
(निर्दोष होते व साग होते) से है। इन्हीं सौन्दर्यशास्त्रीथ तत्त्वों का 
अपने-अयते प्रकरण के अउुपार संगोतकजा के जिविब सन्दर्भो में विशद 
विवेचन किया जायेगा । 


भारतीय संगो।क़ला के सौन्दर्यशास्त्रीय इतिहास का गसस्‍्तित्व प्रागैति- 
हासिक काल से श्रक्षुणण चला आ रहा है । अनेक संगीतसमीक्षकों ने वेद 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य 
इत्यादि साधनों से भारतोय संगीतकला की प्राचीनता सिद्ध ' कर दी है । 
मेरा लक्ष्य नाट्यशास्त्र और तदाश्रित संगीतशास्त्रीय ग्रन्थों के प्रकाश में 
संगीतकला की सौन्दर्प्रशास्त्रीय उपलब्धियों का उद्घाटन करना है । संगीत- 
शास्त्र का इतिहास लिखना मेरा प्रतिपाद्य विषय नहीं । 


यहाँ इतना निर्देश कर देना आवश्यक है कि कर्नाठकी संगीत या 
दक्षिणी संगीत तथा हिन्दुस्तानी संगीत या उत्तरी संगीत का पृथक्‌-पृथक 
विवेचन करना अभीष्ट नहीं, क्‍योंकि 'श।स्त्रीय संगीत की सीमा में इन दोनों 
संगीत-प्रणालियों के “मार्ग! स्वरूप को हीं निरूपित॑ कियां जायेगा, 'देशी” स्वरूप 
को. नहीं + संक्षेप में, प्रस्तुत शोध कार्य का सम्बन्ध विशुद्ध शास्त्रीय संगीत से है, 
साम संगीत, लोक संगीत इत्यादि से नहीं | भारतीय संगीतकला का अद्यतन 
स्वरूप इस प्रकार है ++ 
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छसंस्कृत वाडः मय॑ में संगीत के लिये गीत” शब्द भी प्रचलित रहा है। 
'प्रबन्धकोश! पृष्ठ २८; “ललितविस्तर! पृष्ठ १०८५; “कामसूत्र? पृष्ठ ५७; 
ताट्यशास्त्र भाग १! पृष्ठ १४ में 'संगीत?ः के लिये “गीत” शब्द ही 
प्रशुक्त हुआ है । "गीत शब्द का प्रयोग गान! और “संगीत” दोनों सन्दर्भों, 
में किया जायेगा । गीत! शब्द का अर्थ प्रसंगानुसारं समझा जाये जिससे 
कि अर्थ का अनर्थ न हो । 





घ्वितीय भ्ध्याय 
प्रतीवषत-विधानन 


नादात्मक वातावरण में जीवत और जगत्‌ के सम्पूर्ण क्रिया-व्यापार 
सम्पन्त हो रहे हैं । हृश्यमान संसार को हम ध्वनियों का संप्तार कह 
सकते हैं । पशु अपना सुख-दुख ध्वनियों के विशेष प्रस्फुटन द्वारा व्यक्त 
करते हैं । वाद्य यन्त्रों से उत्पन्न ध्वनियों को सुनकर हम अपने हस्त-चरण 
की प्रहरण-क्रिया द्वारा तदनुरूप ताल देने लगते हैं । श्रोता दूर पर 
घ्वनित हुए घण्टे की ध्वनि को तुरन्त पहचान लेता है | मौखिक और 
वाद्यसंगीत से उत्पन्न विलक्षण नाद-प्रभाव हमें भाव-विभोर कर देता है । 
पशु, पक्षी, मनुष्य सभी जीवधारी प्राणी ध्वनियों के द्वारा अपनी आत्माभिव्यक्ति 
करते हैं। पशु, पक्षियों की नादात्मक अभिव्यक्ति का अनुकरण करते हुए मानव 
ने स्वयं संगीतकला के सप्त स्वरों की कल्पना की, जिनके माध्यम से 
वह भी अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने लगा । 


ऋग्वेद में पक्षियों के “'कलरव”? की उपमा उद्‌गाता के सामगान 
से की गई है । 'संगीतमकरन्द”ः के अनुसार षपड॒ज, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पंचम, घेवत और निषाद स्वरों के अनुरणन को क्रमश: मयूर, 
चातक, भ्रजा, क्रौंच, कोकिल, अश्व और गज द्वारा उच्चार्यमाण ध्वनियों 
के सहश बतलाया गया है-- अर्थात्‌ ये पशु-पक्षी इन-इन स्वरों के अनु रणन 
के समान ध्वनि करते हुये बोलते हैं।* इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि भारतीय संगीत में प्रत्येक स्वर-ध्वनि का कोई न कोई निश्चित 
ध्वनि-स्वरूप है । दूसरे शब्दों में, भारतीय संगीतकला का प्रत्येक स्वर 
बाह्य जगत्‌ के पशु-पक्षियों की ध्वनि का अनुकरण करता हुग्ना अपना 
स्पष्ट आत्म-परिचय देता है । भारतीय संगीतकार पशु, पक्षों आदि की 
घ्वतियों में संगीतकला के अनुरणनात्मक नाद को कुछ न कुछ समानतायें 
अनुभव करता रहा है । संगीतकला का प्रत्येक स्वर बाह्य प्रकृति की 
ध्वनियों से कुछ न कुछ निश्चित सम्बन्ध रखता है, फलस्वरूप प्रत्येक 





१. ऋग्वेदसंहिता भाग२! २।४३।२, पृष्ठ १७५-“उदगातेव शकुने साम गायसि” 
२. 'संगीतमकरन्द” संगीताध्याय । प्रथम पाद । इलोक १३-१०, पृष्ठ २ 
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स्वर को भलीभाँति पहिचाना जा सकता है। संगीतकार अपने जिस 
मानसगत नाद-प्रभाव को स्वर-गुम्फन में सन्तिविष्ट करता है उसे अपने 
प्रामाणिक अस्तित्व के लिये, अभिव्यक्ति के पूर्व, किसीं भौतिक नाद-विषय 
का तादात्म्यमूलक अभुकरण करना पड़ता है। 

जिस प्रकार काव्यंक्ला छाब्दों से, नादुयक्रणा अभिनय से, चित्रकला 
रंगीन हृश्यों से, मूतिकला आंकृतियों से तथा वास्तुकला बनावट 
से अपने अभिपष्राय की श्रंभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार संगीतकलां 
भी स्वरों से अपने अ्भिप्राय को अभिव्यंजित करती हैं । संगोतकला के 
स्वर चाक्षुष प्रतीक न होकर श्रावणिक प्रतीक होते हैं । नेत्रविहीन व्यक्ति 
कानों से सुनी गई ध्वनियों के अनुसार ही स्थान, समय, व्यक्ति और 
तद्विषयक व्यापारों को अनुमानतः पहिचानने में समय होता है । यद्यपि 
नाद-बोध का उत्तरदायित्व श्रंवणेन्द्रिय पर और रूप-बोध का उत्तरदायित्व 
नेत्रेन्द्रिय पर निर्भर है, तथापि श्रवणेन्द्रिय अपने कर्तव्य के साथ-साथ 
नेत्रेन्द्रिय के कत्तव्य का भी पालन करती है | उदाहरणार्थ*पृथ्वो राज॑ 
चौहान ने अच्घे होने पर भी घपष्ठाओ्रों के निनाद को श्रवणन्द्रिय से 
भलीभाँति ग्रहण करहें हुए, मुहम्मदरगोरी की आवाज, सिंहासन के स्थान 
और घण्टे की निनाद-अ्वधि का अनुमान करते हुए शब्दभेदी बाण छोड़ 
कर उसका वध किया । इस॑ प्रसंग में, श्रंत्रणेन्द्रिय ने स्पष्ट रूप से दों 
भूमिकायें अभिनीत की हैं । 

शब्द किसी वस्तु से सम्बन्धित संकेत होते हैं । चित्र किसी वस्तु 
के मूर्तमान हृव्य होते हैं । श्रन्य कलाओं की अ्रभिव्यक्ति के माध्यम भी, 
किसी न क्रिसी वष्तु का प्रतिनिधित्व करते हुये उसका स्वरूप उद्घाटित 
करते हैं । परम्तु संगीतकला के स॒प्त स्वर किसी वस्तु का संकेत नहीं 
करते--किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते । यह अ्रवश्य है कि विविध 
स्वरों के नाद-समृह मिलकर किसी ध्वतिमय वस्तु या हृश्य को बिम्बित॑ 
करने में तत्पर हुआ करते हैं-जैसे जंगल के कोलाहलमय हृश्य को अनु रणनांत्मक 
निनाद द्वारा प्रस्तुत करना । प्रत्येक स्वर बाह्य वायुमण्डल में ग्रजता 
हुआ अपने किसी विशेष घ्वनि>स्वरूप में श्रवणगोचर होता है । इसी से 


. पश्चु-पक्षियों की ध्वनियों के अनुरूप अनुरणित होने वाले स्व॑र श्रावणिक 


प्रतीक कहलाते हैं । “मैं संगीत सुनता हूँ? का अश्रर्थ हैं "मैं स्वरों का 
अनुरणन सुन्तता हू? । वायु की 'सनसन' ध्वनि, वर्षा की. 'रिमफ्िमों 
ध्वनि संगीत-रचना में स्वरविधानपूर्वक निरूपित की जा सकती हैं । अतएवं 
संगीतकला में प्रतीक-विधान को तात्पर्य भावाभिव्यंजक स्वर-विधान से है । 
स्वर अपनी विशेष ध्वनि के कारण एक निश्चित भावन्बिम्ब की सृष्हि 
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करने में सक्षम होते हैं, जिनके श्रवणगोचर होते ही संगीतश्रोतात्रों को 
प्रयुज्यमान नाद-विषय की प्रतीति होने लगती है । ८ 

श्रुति ओर स्त्रर के सन्दर्भ में प्रतीक-विधान--“श्रूयन्ते इति श्रुतयः? 
श्र्थात्‌ जो ध्वनियाँ सुनी जाती हैं वे श्रुति कहलाती हैं ।'* श्रवणेन्द्रिय 
से ग्रहण की जाने वाली ध्वनि श्रत्रणत्व के कारण श्रुति कही जाती है, जो 
स्वर से उसी प्रकार अभिन्‍न होती है, जिस प्रकार सर्प और उसकी 
कुण्डली ।* ध्वनि की अनेक श्रवणगोचर इकाइयों के कारण वैसे तो 
श्रुतियों की संख्या अनन्त हो सकती है, किन्तु संगीतकला के प्रतीक-विधान 
को समभाने के लिये परम्परागत २२ श्रुतियाँ ही पर्याप्त हैं । जिस प्रकार 
एक ध्वनिविशेष वायुमण्डल भें विस्तीर्ण होकर अनन्त खूपों में बव्याथ्त 
हो जाती है, उसी प्रकार २२ श्रुतियाँ भी ध्वनित होकर अनन्त रूपों में 
विभक्त हो जाती हैं । ध्यान रहे कि उनका मूल स्वरूप नहीं बदलता, 
जैसे रेडियो से सुने जाने वाले संगीत का नादात्मक स्वरूप मूलतः भ्रपरिवर्तंतशील 
रहने के कारण सभी स्थानों पर एक-सा ही श्रवणगोचर होता है। 

सभी श्रुतियाँ राग-विधान में स्वरत्व रूप को प्राप्त होती हैं । 
श्रुतियों के 'रागहेतुत्वःं का संगीताचाय भी प्रतिपादत करते हैं ।४ श्रुतियों से 
स्वर अस्तित्व में श्राते हैं।* श्रुतियों अर्थात्‌ श्रूयमाण साधारण ध्वनियों के 
भ्रनन्‍न्तर जो स्निग्ध व अनुरणनात्मक ध्वनि उदभूत होती है, उसे स्वर 
कहते हैं । दूसरे शब्दों में, संगोतश्नोता के चित्त को स्वतः रंजित करने 
वाले अनुरणनात्मक नाद को स्वर कहते हैं ।* चित्तानुरंजन में स्वर 
स्वतः समर्थ हैं अर्थात्‌ स्वर ही किसी भौतिक ध्वनिविशेष के अतीक बन 
कर स्वतंत्र रूप से संगीत-रचना में व्यवहृत होते हैं संगीत-रचना में 
स्वयं सवंत्र विराजमान रहने के कारण रागजनक ध्वनि को 'स्वर' नाम 
से प्रतिष्ठित करना भी साभिप्राय है । अतः स्वर का अर्थ रागजनक ध्वनि 
से है । पडज आदि सप्त स्वरों के समुचित विन्यास से राग” बनते हैं । 
ये स्वर स्वयं भावों एवं विचारों के प्रतीक बन कर संगीतश्रोता के मानस+- 
पटल पर रागात्मक रूप में बिम्बित होने लगते हैं । संक्षेप में, प्रतोक-विधान 
की भूमिका श्रुतियुक्त स्व॒रों पर आधारित है । 


'बुहदं शी” श्रुतिनिर्णय, पृष्ठ ४ 
'संगीतपरिजात?इलोक ३८, पृष्ठ १२ 

वही, इलोक ३६, पृष्ठ १३ 

. 'संगीतरत्नाकर भाग १! १॥३। २३, पृष्ठ ७५८ 
५६ 'बृहहंशी पृष्ठ १२ 
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श्रुतियों के बिना स्वरों का निश्चित ध्वनि-स्वरूप नहीं बन सकता । 
इसी से श्रुति और स्वर का सम्बन्ध अभिन्‍न बतलाया गया है श्रुति, 
झौर स्वर एकाक्रार होकर विविध रूपों में विविध रागों को जन्म देते 
हैं, जिससे संगीतकार के सम्प्रेषित भाव या विचार मनोरंजन के विषय 
बन जाते हैं । श्रुतियुक्त स्वर इस प्रक्रिया में रंजक ध्वनि अर्थात्‌ राग 
के सृजन में प्रतीक का काम करते हैं। यह प्रक्रिया चक्राकःर होतो है- 
श्रुति-2 स्वर->2 राग -2 श्रुति-? स्वर -> राग इत्यादि । स्वरों के संय्गोग से 
निष्पन्न होने वाले राग का अर्थ है-रंजक ध्वनि-समुदाय -। राग के 
अन्तर्गत अनेक ध्वनियाँ सन्निहित रहती हैं, जिन्हें किसी रागालाप में 
स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है । संगीतकार और संगीतश्रोता इन 
अनन्त ध्वनियों को २२ ध्वनिनवर्गों में विभाजित कर रचित संगीत 
को समभने का प्रयास करते आये हैं । इन्हों श्रूयथवाण ध्वतियां को 
श्रुति कहते हैं, जिनकी परम्परागत संख्या २२ ही है । ये श्रुतियाँ, 
कारण-रूप में स्वर का स्वरूप निर्धारित करती हैं और कार्य-रूप में 
राग के अन्तर्गत अपने स्वरूप को प्रक्ट करती हैं । वाह््तव में, श्रुतियाँ 
प्रतिभा के स्तर*« पर, संगीतकार और संगीतश्रोता का सहज पथ-निर्देश 
करती हैँ ताकि स्वरों की प्रतीक-योजना को समका जा सके । 

संगीतकला में श्र्‌तियों का अभिष्राय आदिम और अन्तिम ध्वनियों से है । 
श्रुतियाँ आदिम ध्वनियों के रूप में स्त्रर-विधान को और अन्तिम ध्वनियों के रूप 
में राग-विधान को क्रमशः व्यंजित श्रौर अनु रंजित करती हैं। भारतोय सं गोत- 
कला में, प्रतीक-विधान को समभने के लिये प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ निर्धारित 
कर दी गई हैं। 'संगीतपारिजप्त' के अनुसार तालिका दी जा रही है।-- 


करमांक [स्वरताम |खुततियों की संख्या | श्रुतियों केनाम..... स्वर नाम । श्रुतियों की संख्या | श्रुतियों के नाम 








प्रत्येक स्त्॒र तीबव्रा, कुमुद्बती, मन्दा, छन्‍्दोवती 
की ४ वज्च्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जती 
धुतियाँ क्षिती, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी 


| प्रत्येक स्वर की । दयावती, रंजनी, रक्तिका 
३ श्रुतियाँ मदन्‍्ती, रोहिणी, रम्या 
न्‍ प्रत्येक स्वर की | रोद्री, क्रोधा 





१, 'संगीतपारिजात' इलोक ४३-४६, पृष्ठ १३-१४. 
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इस प्रकार संगीतकला के प्रतीक-विधान का रहस्य ७ स्वर और 
२२ श्रुति के पारस्परिक सम्बन्ध में अन्तनिहित है। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ 
निर्धारित करने का एकमात्र प्रयोजन प्रतीक-विधात की व्याख्या 
करना है.। श्रुतियों और स्वरों के निश्चित सम्बत्ध से मूच्छ॑तायें बनती 
हैं जो रागों में परिवर्तित हो जाती हैं । संगीतकला के सभी उपादानों 
का उदगम येन-केन--प्रकारेण स्वरों से ही होता है । अग्रतः स्वरों की 
प्रतीकात्मक भाषा संगोत-रचना के सभी उपादानों को आत्मसात्‌ कर 
कर लेती है। गेय संगीत या वाद्य संगीत के नादे-बोध में श्रुतियुक्त 
स्वर परम सहायक सिद्ध होते हैं। किसी प्रकृतिगत नाद-विषण को संगीत- 
रचना में निरूप्रित करते समय ये श्रुतियुक्त स्वर प्रतीकीकरण की भूमिका 
निभाते हैं । 'नाद-विषय' की सोमा में वे सभी भाव, विचार, वस्तु, प्राणी 
आ्रादि विषय श्रा जाते हैं जो नादाधीन होने पर स्वरों के माध्यम से अश्रभिव्यक्त 
होने की अपेक्षा रखते हों । संगीत-रचना में अवतरित होने वाले 
स्वर का निश्चित ध्वनि-स्वरूप स्देव अ्परिवर्लित रहता है, जिससे. संगोतत- 
_विशारद प्रत्येक्त स्वर को प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक अवस्था 
में भलीभाँति अनुभव कर सकता है । स्वर अपने प्रतीकात्मक स्वरूप 
की प्रतीति कराने के लिये तीन मान्यताश्रों का अनावरण करते हैं -- 
लय-ताल के अनुसार सामयिक . होना, उच्चारण में उचितस्थानीय 
होना और संगीताभिव्यक्ति से लेकर संगीतानुभूति तक निरन्तर श्रवणगोचर 
या श्रावणिक होना | ससय, स्थान और पात्र के विचार से संगीत-रचना 
भें घटित होने वाले स्वर स्वयं प्रतीक का उतरदायित्व निभाने लगते 
हैं । श्रतियुक्त स्त्ररों का यही प्रामाणिक्र अस्तित्व संगीतकला को प्रभाव- 
शाली बनाता है । संक्षप मे, स्वरों की प्रतीकात्मक भाषा को समझे 
बिना, भारतीय संगीतकला के विविध मुल्यों का अन्वेषण करना सम्भव नहीं । 

जिस प्रकार चेहरे से जीवन की चेतनता प्रकट होती है उसी प्रकार 
स्वरों से संगीत की प्रतीकता । यह प्रतीकता न द-बोध के अन्तर्गत संगीत 
के श्रर्थ-बोध को भी तलल्‍लीन किये रहती है।॥ भावाभिव्यंजक स्वरों से 
सम्पादित किये गये संगीत को सुनकर संगीतश्रोताओं के सुषुप्त भाव 
स्वयं झ्रान्दोलित हो उठते हैं । स्वर, क्योंकि श्रावणिक प्रतीक होते हैं, 
ग्रतः वे अपने ध्वनि--स्वरूप के कारण वायुमण्डन में स्थान घेरते हैं। 
मुखावयवों एवं वाद्ययन्त्रों से उद्भिन्‍्न होने वाले स्वर ध्वनि--तरंगों के 
माध्यम से नादात्मक वातावरण में सत्रत्र व्याप्त हो जाते हैं। यही ध्वनि-तरंगें 
कर्णंगह्नर में प्रवेश कर हमारी संगीत--वेतना को जागृत कर देती हैं ॥ 


न 


ध्वनियाँ वायव्य स्पर्श के कारण, तरंगों के रूप में, श्रवण-प्रदेश में प्रवेश 
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करती हैं। जिस प्रकार सूक्ष्मतम कीटाणु श्राँखों से देखे अथवा समभे नहीं जा 
सकते, उसी प्रकार मन्दतम ध्वनियाँ कानों से सुनी अथवा समझी नहीं 
जा सकतीं | ये ध्वनियाँ स्वरों के ध्वनि-स्वरूप को संगठित किया करती 
हैं । अतः संगीत-रचना में जित विविध ध्वनियों को हम- सुनते हैं” वे 
स्व॒रों से भिन्‍न नहीं होतीं ।.ऐसी ध्वनियाँ स्वरो' के ध्वनि-स्वरूप को 
निखारतो हुई अन्ततः संगीतात्मक नाद में पर्यवश्चित हुआ करती हैं। 

संगीत-रचना में निरूपित किये जाने वाले भोव॑, विचार इत्यादि 
शब्दों के माध्यम से नहों, भ्रपितु स्वरों के माध्यम से नादात्मक अ्रभिव्यक्ति 
पति हैं। स्पष्ट है कि संगीतकला का प्रतीक-विधान अन्य कलाओं के 
प्रतोक - विधान से नितान्त भिन्‍त है | अन्य कलाझ्रों के अ्रभिव्यक्ति के 
माध्यम चाक्षुष होते हैं, जिससे वे भूमण्डल में स्थान घेरते हैं । संगीतकला 
के स्वर वायुमण्डल में स्थान घेरते हैं। स्वर भूमि पर नहीं बल्कि श्राकाश 
पर विचरण करते हैं । इन स्वरों को सुन तो सकते हैं किन्तु देख 
नहीं सकते । संगीतकला के स्वर श्रावणिक प्रतीक होने के कारण स्थान 
और समय की भैर्यादाओं से निबद्ध नहीं होते । दूसरे शब्दों में, 
वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, नाट्यकला के चाक्षुष प्रतीकों की भाँति 
संगीतकला के श्रावणिक प्रतीक स्थानसापेक्ष नहीं रहते । संगीतकला के 
श्रावणिक प्रतीक वायुमण्डल में गत्वर होने के कारण किसी स्थान विशेष 
तक ही स्थिर नहीं रहते । विश्व भर में व्याप्त होने वाले नाद की 
क्या कोई स्थानीय सीमा भी हो सकती है ? 

निसर्ग ने ऐसा नादात्मक वातावरण प्रस्तुत किया है कि संगीतकार 
सात स्वरों से हो विविध नाद-विषयों .की सावभौमिक अ्रभिव्यक्ति कर 
सकता है । जिस प्रकार संसद-सदस्य जनता के प्रतिनिधि या प्रतीक बन 
कर संसद में भाग लेते हैं, उसी प्रकार स्वर॒नाइ-विषय के प्रतिनिधि 
या प्रतीक बनकर सगीत-रचना में भाग लेते हैं । पुनः जिस प्रकार सदस्यगण 
जन-स्व्रार्थ के विवित्र साधतों को संघ्चुत करते हुये शासत-विव्वान 
बनाते हैं, उसी प्रकार स्वरसमूह जन-रुचि के लिये विविध रागों को 
संस्तुत करते हुए प्रतीक-विधान बनाते हैं । वास्तव में, संगीतकला के 
स्वर श्रुतियों के सहयोग से विविध विषयों के प्रतीक या प्रतिनिधि बनते 


हैं । भारतीय संगीतकला में, प्रतीक-विधान से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्त हैं, 








&स्वर-व्यवस्था” में तीन प्रकार की ध्वनियाँ परिलक्षित हुआ करती 
हैं-जो मन्दतम होने के कारण सुनीं नहीं जा सक्रतीं, श्लिष्ट होने से 
समभी नहीं जा सकतीं श्रौर श्राकस्मिक होने से पुनः रचित नहीं की जा सकतीं । 
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जिनके द्वारा श्रुति एवं स्त्रर के पारस्परिक संगप्रोगय की तात्तविक समीक्षों 
की गई है । ये सिद्धान्त संगीतकला के उन सभी मूल्यों का 
उद्घाटन करते हैं, जिन के लिये स्त्रर प्रतीक का काम करते 
हैं । श्रूति और स्वर के संयोग का बड़ुविंत्र जिेवन करने वाले 
ये सिद्धान्त ५ हैं-तादात्म्य, जिवर्तत, कारण, परिणमन और 
श्रभिव्यंजन पिद्धान्त । 
१- तादात्म्य सिद्धान्त -- आचार्य मतंग के अनुसार स्वर और श्र्‌ति का 
तादात्म्य जाति और व्यक्ति की भाँति घटित होता है ।१ यही बात कल्लिनाथ 
भी दूसरी भाषा में प्रकट करते हैं।* जिस श्रकार व्यक्_तियों से जातियाँ 
बनती हैं, उसोप्रकार क्ष्‌तियों से स्त्रर निष्पन्न होते हैं । दूसरे शब्दों में, ररों 
का जातित्त श्रूतिय्रों के व्यक्तित्व पर निर्भर है। व्यक्तियों की समष्टि 
को जाति कहते हैं, उसीप्रकार श्रूतियों की समष्टि को स््रर कहते हैं। 
जाति-व्यक्ति' और 'स्वर-श्र्‌ ति' के तादात्म्य में मूल अन्तर यह है के प्रथम 
के पारस्परिक सम्बन्ध में स्पर्श क्रिया परिलक्षित होती है और द्विततीय के 
पारस्तरिक सम्बन्ध में नड्-ों । हम जानते हो हैं कि स्त्रर और श्र्‌ति 
नाम की कोई वस्तुएँ नहीं होतीं ) श्रुति और ख्त्रर दोनों का अस्तित्व 
व्वन्यात्मक होते के कारण उनके संयोग में स्पर्श क्रिया का अभाव होना 
स्वाभाविक है।रे 

श्रुतियों और स्वरों के अंकगणितीय सम्बन्ध का उल्लेख कर ही चुके हैं। 
अतः श्रूति और स्वर निश्चित अवस्था में परस्र संयोग करके अभीष्ट 
विषय की नादात्मक प्रतीति कराने लगते हैं । यह संयोग तादात्म्यमुलक होता 
है। श्रुति और स्वर नीर-क्षीरवत्‌ मिलकर एक हो जाते हैं ।४ श्न्‌ ति, 
३ श्रूत्ति और २ श्रुति वाले स्त्रर संगीत-रचना में श्रारोह-अवरोह के साथ 
अनुराणित होते हुए अपने जातित्व का बोध कराया करते हैं। इसी बात 
को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उनका प्रतीकात्मक स्वरूप संगीत - 
रचना में सदेव परिलक्षित हुआ करता है । श्र्‌तियों का व्यक्तित्व स्वरों 
के जातित्व से अभिन्‍न तादात्म्य स्थापित कर लेता है, जिससे संगीतश्रोता 
को स्वर रूपी जाति ही श्रवणगोचर होती है | प्रदर्शन-काल में श्रुतियों 
की “विशेषता” स्वरों की सामान्‍्यता में पूर्णतया पर्यवर््ित हो जाती है। 
श्रुति और स्वर के निश्चित तादात्म्य से, संगीत-रचना में, प्रतीकीकरण की 





१--३ '“ृहद्ं शी' श्र्‌तिनि्णय | इलोक ३२, पृष्ठ ७ “स्वरश्रुत्योस्तु तादात्म्यं 
जातिव्यक्त्योरिवानयों: | विशेषस्पशं शून्यत्वाच्छवणोन्द्रि यग्राह्मता ॥ 7 
२. 'संगीतरत्वाकर भाग १? पृष्ठ ७६ पर कल्लिनाथ की टीका 
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भूमिंका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जाता है। 
२--बिवर्तन सिद्धान्त--मतंग के अधुसार, जिस प्रकार मुख दर्पण में 
विवर्तित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक स्वर श्रुतियों में विवर्तित होता 
है ।१ तात्पर्य यह है कि श्रुतियों अर्थात्‌ श्रूयमाण ध्वनियों के ध्वनन में 
स्वरों का असुरणन सर्देव तरंगित हुग्ना करता है । श्रुतियों के ध्वनन 
में स्व॒रों का अ्नुरणन उसी प्रकार श्रवणगीचर हुआ करता है, जिस प्रकार 
दर्पण के प्रतिबिम्ब में मुख का बिम्ब्र दृष्टिंगीचर हुँझा करतां है। मतंग 
ते इसी प्रसंग में एक शैंका उठाई है। उनके अनुसार विंवर्तित स्वरों 
का ज्ञान बंस्तुत: आन्तिज्ञान है ।'* मेरी समझ में ऐसी शंका करना 
उचित नहीं । रूपानुकति के कारण, दर्पण में प्रतिबिम्बित होने वाला 
निर्जीव मुंख भले ही आओआन्‍्तिज्ञान का विषय बने, किन्तु रूपानुकृति से 
उपेक्षित तथा श्रुतियों में विवर्तित होने वाला प्रत्येक स्वर अ्रान्तिज्ञानं 
का विषथ कदापि नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि मुख झौर दर्पण 
में द्रव्य>भेद से विजातीय सम्बन्ध है जब कि स्वरभ्रौर श्रुति में गुण-भेद॑ 
से सजातीय सम्बन्ध । स्वर और श्रुति दोनों का अस्तित्व॑नादात्मक है । 
इस विवतंन के श्रसंग में मुझे भवभूति के 'एको रसः करुण एव! 
इलोक के धिचार प्रभावित कर रहें हैं । स्वर और श्रुति का विवतेन 
द्रष्टान्त जलाशय श्रौर जल-विकार 'बुंदबुद, तरंग इत्यादि) का विवतंत 
द्रष्टात समभना चाहिये । प्रस्तुत द्रष्टान्त से यदि स्वर और श्रुति 
के संयोग की व्याख्या की जाये तो भ्रान्तिज्ञान का अन्यथाभाव हो जायेगा। 
नाद आध्यात्मिक जगत में तथा भौतिक जगत्‌ में विवर्तभाव से ही 
प्रकट होता है । भ्रन्त॑जंगत्‌ में, नाभि-प्रदेश से उत्पन्त होने वाले, 
हृदय-प्रदेश से संचरण करने वाले और मुख--प्रदेश से व्यक्त होने वाले 
स्वर वस्तुत: उच्चायंमाण ध्वनियों में विवर्तित होते हैं । भौतिक जगत्‌ 
में स्वर, ध्रतियों या श्रृंयमाण ध्वनियों में तो सर्वधा विवर्तित ही हुआ 
करते हैं । आचार रघुनाथभूपप्ल भी विवर्तभाव से चित्‌ जगत्‌ तथा 
जड़ जगत्‌ में सवंत्र व्याप्त हो रहे नाद>ब्रह्म॑ के प्रति श्रद्धालु हैं।रे अतः 
प्रतीक--विधान की व्याख्या में यह विवतंन सिद्धान्त भी विषय--प्रतिपादन 
कि हृष्टि से कैम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 





१. बृहदंशी' श्रुतिनिणंये । इलोक ३३, पृष्ठ ७ “नराणां च मुख 

यद्व दुदर्पणे तु विधर्तितम्‌ । प्रतिभाति स्वरस्तद्व छू तिष्वेव विवर्तितः ॥” 
२, वही, इलोक ४०, पृष्ठ ८-“विवतंत्वे स्वराणां हि भ्रान्तिज्ञार्न प्रसज्यते ॥?? 
३. “संगीतसुधा' इलोक ६३, पृष्ठ १५ 
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३--कारण सिद्धान्त-स्वर और श्रुति में कारण और कार्य जैसा संयोग 
घटित होता है । जिस प्रकार बिना कारण के कार्य प्रकट नहीं होता, 
उसी प्रक्रार बिना स्वर के श्रुतियाँ प्रकट नहीं होतीं । कारण-कार्य की 
भाँति स्व॒र-श्रुति में पूर्वापर सम्बन्ध घटित होता है । आचारये मतंग 
इस सिद्ध'न्त को यद्यपि स्पष्ट और स्फुट मानते हैं, तथापि सर्वांगीण 
नहीं मानते । इस सिद्धान्त की व्याख्या करने वालों में मतंग) कल्लिनाथ* 
ब्रेंकटमखिओ आदि आचार्य प्रमुख हैं । यह कारण सिद्धान्त अपने आप में 
भले पूर्ण न हो किन्तु इससे स्वर और श्रुति के पारस्परिक सम्बन्ध की 
पूर्वापर स्थिति अवश्य स्पष्ट हो जाती है । स्वर और श्रूति में 
कारण--कार्य सम्बन्ध सानने का एक ओऔचित्य यह भी है कि स्वर के 
अनुरणन में किचख्ित्‌ परिवर्तन होते ही तत्सम्बन्धी श्रुतियाँ भी तुरन्त 
प्रभावित हो जाती हैं | स्वरों के परिवर्तन .से श्रुतियों की रचनात्मक 
अंक्गणित में परिवर्तन होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार मृत्पिण्ड, दण्ड 
गञ्ादि से घटित पदार्थ को घट का प्रतीक समभते हैं, उसी प्रकार 
विविध श्रुतियों से घटित निनाद को स्वर का प्रतीक समभठे हैं। दूसरे 
शब्दों में, घट की कारण-रूपता जिस प्रकार मृत्पिग्ड, दग्ड, आदि को कार्य- 
रूपता से सम्बन्धित है, उसी प्रकार स्वर की कारणहूपता श्रुतियों की 
कार्यरूपता से सम्बन्धित है ।* संक्षेप में, स्वर और श्रुति के परस्पर 
संयोग में कारण सिद्धान्त की भूमिक्रा अवश्य घटती है । 
४--परिणमन सिद्धान्त-आाचार्य मतंग के अनुसार, जिस प्रकार क्षीर 
दधि-रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार श्रुतियाँ स्व॒र-रूप में परिणत 
होती हैं । * जिस प्रकार दूध के बिना दहो की धारणा असंगत है, 
उसी प्रकार श्रुति के बिना स्वर॒ की । आस्वादन में तरावट, ताजगी, 
चिकनाई आदि गुण दथि के होते हैं उसी प्रकार श्रवण-प्रीति, भाव-प्रतीति 
ग्रादि लक्षण स्वर के होते हैं । जिस प्रकार दूध के बिना दधि का 
श्राविष्करण सम्भव नहीं, उस्ती प्रकार श्रुतियों के बिता स्वर का प्रतीकीकरण । 
स्वर रूपी दधि से ही राग रूपी घृत निकलता है, जिसके आस्वाद से 
सह॒ृदय परम संतोष भश्राप्त करते हैं । 





१--४, 'बृहद शी” श्रुतिनिर्णय | इलोक ३४, पृष्ठ ७ 

२. 'संगीतरत्नाकर भाग १! पृष्ठ ७६, कल्लिनाथ की टीका से 

३. इबऋतुर्देण्डीप्रकाशिका प्रथम भाग? द्वितीय प्रकरण । इलोक २, पृष्ठ १७ 

५. बृहदे शी, इलोक ३५, पृष्ठ ७- “श्रुतयः स्वरर्पेण परिणमन्ति न संशय: । 
परिणमते यथा क्षीरं दधिरूपेण स्वथा ॥” ह 
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भरत: तक॑की कसौटी पर यह सिद्धान्त खरा उतरता है । तभी 
श्राचायं मतंग ने इस सिद्धाग्त की आलोचना नहीं की है। इस सिद्धान्त 
को वस्तुतः अभिव्यैजन सिद्धात्त समभना चाहिये । रस-मीमांसा में 
साहित्याचाय इस द्रंष्टान्त की अ्रभिव्यंक्ति सिद्धान्‍्त से सम्बद्ध दिखलाते 
हैं । साहित्यदर्पणकार॑ का मंत हैं कि प्रत्येक सथायी भाव रस-रूप में 
इसी प्रकार परिंणंत हो जायां कश्ता है, जिस प्रकार दुग्ध, देधिं-रूप 
में ।१ ग्रत: विषय-प्रतिपादन' की दृष्टि से यह सिद्धाभ्त सर्वमान्य है। 
संक्षेप में, जिस प्रकार दधि दूध से कोई संत्रेथा भिन्न वस्तु नहीं अपितु 
दूध का ही एक द्रवविषयक श्रव॑स्थापरिणाम है, उसी प्रकांर स्वर श्रुति 
से कोई सर्वथा भिन्न वस्थु नहीं अपितु श्रुत का ही एक ध्वनिविषयक 
रचनापरिणाम है । रा 
४-अशभिष्यंज्नन सिद्धान्त-अआचार्य भर्तंग श्रौर कल्लिनाथ के अनुसार 
श्रुतियों के माध्यम से स्वर उसी प्रकार अभिव्यक्त हुआ करते हैं, जिस 
प्रकार प्रदोप के बाध्यम से घट ।* जिस प्रकार घंटे आदि को प्रकाशित 
करने का श्रेय प्रदीप की दिया जाता है, उसी प्रकार स्वर की प्रकाशित 
करने का श्रेय श्रुतियों की । श्रृंतिथों के सहभाव॑ से उपेक्षित स्वर 
श्रवणन्द्रिय से मूलतः असंवेद्य रहते हैं, जिससे ये किसी भाव या विचार 
के प्रतीक नहीं बन॑ पाते | संगीतकार के अपने भाव तब तक ख्वरों के 
भाष्यम से शभ्रभिव्यक्त नहीं हो सकतें, जबे तक स्वर स्वयं श्रुतियों के 
माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होते । श्र्तियों से अभिव्यक्त किये 
गये स्वरों के उचित सन्लिवेश से अर्थात्‌ स्व॒॑रनिष्पत्ति से नाद-नसौन्दर्य 
की उपलब्धि होती है । यदि नाद-सौन्दय की अनुभूति से संगीत-- 
श्रोता की सुषुप्त भावनायें जाभृत नहीं हीतीं तो यह समभना 
चाहिये कि भांवाभिव्य॑जंक स्वर श्र तियों से भज्नीभाँति अ्रभिव्यक्त नहीं 
हो सके हैं । आनन्दवर्बन, अभिनवंगुप्त आदि झाचार्यों ने इस अभिव्यंजन 
सिद्धान्त पर॑ पर्याप्त प्रकांश डाला है जिस पर आगे विचार करेंगे। 

वॉस्तव में, स्वर और श्रूति का संयोग “्यंग्य-व्यंजक' जैसा है ॥ 
संगीतकला के प्रतीक- विधान को समभने में ग्रह सिद्धान्त अत्यम्त उपयोगी 
है । संभीतकार अपने नादात्मक प्रभावों को स्वरों के मांध्यम से अभिव्यक्त 
ही तो करता है। संगीताभिव्यक्षित का तात्पर्य श्रुतियों से अभिव्यक्त 





१. 'साहित्यदर्पण” तृतीय परिच्छेद, पृष्ठ १०० 
२. 'बृहदं श्री”? श्रुतिनिर्णय । श्लोक ३६, पृष्ठ ८ तथा संंगीतरत्नाकर भाग ११ 
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होते वाले उन स्वरों से है जो संगोत-रचता में किसी नादात्मक भाव, 
विचार, प्राणी, वस्तु इत्यादि के प्रतीक बनते हैं । उन स्वरों को हम 
व्यंग्य” कैसे कह सकते हैं जो श्रुतियों से व्यंजित न होने पर किसी भो 
नाद-विषय को रागरूफ में बिम्बित नहीं कर पाते ? गेय संगीत 
या वाद्य संगीत में ध्वनियों के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया. जाता 
है, उसके मूल में स्वरों का अपना अस्तित्व होता है, जो अपनी ध्वनि- 
संहतियों अर्थात्‌ श्रुतियों से व्यक्त होते हुये संगोत-रचना में किसी भाव 
या विचार के सच्चे प्रतीक या श्रतिनिधि बनते हैं । 

संक्षेपत: संगीत-रचना में किसो नाद-विषय के प्रतीकीकरण -हेतु 
श्रुतियुकत स्व॒रों का योग अपरिहायय है। संगीत-रचना में ब्रतीक' का 
तात्पय॑ श्रुतियुवत स्वरों से है, जिन्हें “आरवणिक प्रतीक” कहते हैं । 
प्रतीक-विधान और पाश्चात्य मत-- 

भारतीय संगीतकला में प्रतीक-विधान श्रुतियुक्त स्वरों पर निर्भर है, 
जब कि पाइचात्य संगीतकला में स्वर--संघात पर ।" वहाँ उस स्वर को ही 
मूल स्वर या स्वरित मान लिया जाता है, जिस को आधार मान कर 
गीत एवं वाद्य की ध्वनियाँ उद्भिन्‍न होतो हैं । वास्तव में, मौखिक संगीत 
या वाद्य संगीत से सम्बन्धित ऐसे स्वर को पहिचान लेना आसान नहीं | 
अ्रतएव पाश्चात्य संगीत में 'श्रूति' नाम जैसी कोई चीज नहीं । वहाँ 
अकेले स्वर ही प्रतीक का काम करते हैं । भारतीय संगीतकला में 
स्वर श्रुतियों से परिनिष्ठित होकर ही किसी भाव या विचार के प्रतीक 
बनते हैं । पाइचात्य संगीत की प्रतोकविषयक मान्यता भारतीय संगीत 
की प्रतीकविषयक परम्परा से मेल नहीं खाती । यद्यपि स्वर हमारे 
यहाँ भी प्रतीक माने गये हैं तथापि उनका अस्तित्व वस्तुतः श्रुतिसापेक्ष् 
है । यहाँ श्रूति और स्वर की सम्मिलित अंकगणित साधारण संगीतश्रोता 
को भी मूल स्वर के प्रतीकात्मक स्वरूप से अवगत करा देती है । षड्ज 
ग्रौर मध्यम ग्राम में श्रुति और स्वर का अंकगणितीय सम्बन्ध नियत 
है, जैसा कि पीछे तालिका देकर स्पष्ट कर चुके हैं। पाइचात्य संगीत 
में श्रुति! जैसी कोई चोज न होने से स्वरों का पारस्परिक सम्बन्ध 
ग्रस्पषष्ट रहता है । इसके समर्थन में पाइचात्य संगीतसमीक्षक जकरकैन्डल 
के विचार उद्धृत किये जा सकते हैं । उनके अनुसार “पाश्चात्य संगीत 
से पूर्णतया अनभिज्ञ कोई चीनी और भारतीय संगीतश्रोता हमारे स्वरों 
की सार्थकता और निरथंकता में उतना भेद नहीं कर सकता जितना कि 


१. ध्वनि श्रोर संगीत! पृष्ठ २०४ 
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जन ब्यक्ति' ।१ इतना मतभेद होते हुए भी दोनों संगीतकलायें इस 
। विचार से सहमत हैं कि स्वर ही प्रतीक का काम करते हैं।+* प्रतीक-विधान के 
। विषय में यदि किख्वित्‌ मतभेद मिलता भी है तो यह स्वाभाविक है। 
प्रयेक देश की ललित कलागझ्रों के कुछ न कुछ अपने सिद्धान्त होते हैं, 
जिनका समर्थन सर्वत्र नहीं मिल सकता । 
प्रतीक-विधान की व्यावहारिक प्रष्ठभ_ुमि-यहाँ तक श्रुतियुक्त स्वरों के 
सन्दर्भ में ध्रतीक-विधान की सैद्धान्तिक समीक्षा की गई । अब यह जान 
लेता भी आवश्यक है कि श्रुतियुक्त स्वर प्रतीक-विधान के किस प्रयोजन 
को सिद्ध करते हैं ? इससे यह भी पता चल सकेगा कि खतरों के द्वारा 
भाव-सम्प्रेषण की यह सांकेतिक योजना केवल सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र 
बत कर तो नहीं रह गई है? इन सभी समस्याओं पर प्रकाश डालना 
अत्थन्त आवश्यक है । 
(क) अशाब्दिक संगीत-ध्वनियों में भी भावाभिव्य॑ज्ञकता होती है-यदि 
ग्रशाब्दिक संगीत-ध्वनियों में भावाभिव्यंजकता का गुण न हो तो संगीत- 
श्रोता व्यर्थ में संगीत को क्‍यों सुने ? वह संगीत की स्वर-ध्वनियों के द्वांरा 
सम्प्रेषित एक ममंस्पर्शी सन्देश पाता है । अन्य संवेदनाग्रों की भाँति 
स्वराध्तित संवेदना भी संगीतकार के अनुभत्रों को संग्रीतश्रोता के समक्ष 
प्रकट कर पुनर्जीवित हो उठती है । संगीतश्रोता स्व॒रों के अनुरणत को सुन 
कर संवेदनशील हो उठता है । इस प्रसंग में, स्वर निश्चय ही संगीतकार के 
ग्रनुभवों के प्रतीक बनकर श्रवणगोचर हुआ करते हैं । संगीत-रचना के 
समय स्वरों में सौन्दर्यशास्त्रीय प्रतीक--विधान की ४ विशेषतायें परिलक्षित 
हुआ करती हैं। 
१-सधंवरों की विषयगत विशिष्टता- प्रत्येक स्वर का ध्वनि-समुच्चय विशेष 
प्रकार का हुआ करता है, यथा षड॒ज स्वर का ध्वनि-स्वरूप मयूर की ध्वनि 
के सहश, ऋषभ स्वर का ध्वनि-समुच्चय चातक की ध्वनि के सहश इत्यादि । 
प्रत्येक स्वर की अपनी ध्वनिविषयक विश्ेषतायें होती हैं। इसी से, एक ओर 
संगीतकार किसी नाद-विषय का स्वरों के ध्वनि- समुच्चय से प्रतीकीकरण करता 
है तो दूसरी ओर संगीतश्रोता स्वरों के ध्वनि-स्वरूप से परिचित होने के 
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कॉरण उन स्वरों का प्रंतीकात्मक अभिप्राय समझता चलता है। अतः व्यीवे* 
हारिक दृष्टिकोण से भी स्वर, किसी न किसी भाव के प्रतीक ही सिद्ध होते हैं । 
२-सरों की शरीर को प्रभावित करने वाज्ञी विशेषता--प्रायः यह देखा जाता 
है कि लयज्त्ाल से नियमित एवं आरोह>अवरोह से व्यवस्थित स्वरों के 
के द्वारा निष्पम्न नाद के साथ संगीतश्नोता हाथ, पैर, सिर आदि विविध 
भ्रंग-विक्षेपों की गति का तांदात्म्य स्थापित करते हुए 'भावमश्न हो जाते हैं । 
'श्रावणिक प्रतोक' कहें जाने वाले स्वर न केत्रल श्रवर्णन्द्रिय को ही प्रभावित 
करते हैं अपितु अन्य विविध अंगों को भी परिचालित करते हैं। नृत्य 
संगीत तो इन-प्रतीकों से ही अनुशासित होता है! 

३-स्वरों की अनुमृतिगत विशेषता+-प्रत्यैक स्वर किसी म किसी स्थायी भाव 
या रस का प्रतीक होता है। भारतीय संगीतकला में पड्‌ज स्बर से अद्भुत 
झौर वीर रस, ऋषभ स्वर से रोद्र रस, गान्धार स्वर से शान्‍्त रेस, मध्यम 
स्वर से हास्य रस, पंचम स्वर से श्ंगार रस, धंवत ध्वर से वीभत्स और 
भयानक रसे तथा निषाद स्वर से करुण रस का प्रतीक--विधान किया जाता 
है ।* संगीतमकरन्दकार ने प्रत्येक स्वर से सम्बन्धित रस का स्पष्टतयां 
उद्घाटन किया है किन्तु नाट्यशास्त्रकार ने इसी प्रसंग को संश्लिष्ट स्वरूप 
में विवेचित किया है । उनके अनुसार षडुज एवं ऋषभ स्वर से वीर, रौद्र और 
अद्भुत रस का; मध्यम और पंचम स्वर से हास्य और श्वृंगार रस का; घेवत' 
स्वर से वीभत्स और भयानक रस का; गांधार और निषाद स्वर से 
करुण रस का अतीकीकरण करते हुये तथाविध्व निः्पन्न नाद-सौन्दययं से भाव- 
बोध कराया जाता है।* वैसे नव्य समीक्षा के अनुसार संगीतमकरन्दकार के 
द्वारा स्वरों के संदर्भ में की गई रस-मीमांसा अधिक स्पष्ट है। निष्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि भारतीय संग्रीतकला में प्रत्येक स्वर किसी न किसी 
रस विशेष का प्रतीक हैं | संगीत-रचना में अवतरित होने वाले स्वरों की 
यह अनुभूतिगत विशेषता हैं। 

४-स्वरों की ससगंगत (89$0८१७(४०॥) विशेषता-किसी स्वर विशेष के अनु- 
रणन को सुनकर हमें अपने अनुभव के संसर्ग में आने वौली' ध्वनि विद्येष 
या ध्वनि सामान्‍य का स्मरण होने लगता है, उदाहरणार्थ-संगीतश्रीता को 
संगीत-रचना में स्वरों के माध्यम से प्रस्तुत क्रिये गये अरण्य-कोलाहल की 


१. 'संगीतमक रन्द” १॥४७-४८, पृष्ठ ५ 
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कोई प्रतीति न हो सकेगी, यदि उम्तके अतीत अनुभवों के संसर्ग में प्रस्तुत 
हृह्य का कोई अवशेष नहीं है। संगीत-रचना में संगीतकार स्वरों के द्वारा ऐसे 
अनेक पूर्वानुभूत नाद-विषयों का प्रतीकीकरण करता है, चाहे संगोतश्रोता 
को उनका बोध हो या न हो प्रायः संगोतश्रोता स्व॒रों के संसर्गंगत प्रतीक- 
विधान को सम लेते हैं। ' 

इस प्रकार संगीतकला की अद्याब्दिक ध्वनियों में भी, स्वर-विधान के 
फलस्वरूप, भावाभिव्यंजकता परिलक्षित होतो है, अन्यथा संगीतश्रोता को 
श्रवणगोच र ध्वतियों से एक अदर्शनोय सौन्दर्यानुभूति क्‍यों होती ? यहीं पर 
स्वरों की प्रतीक-योजना का उद्देश्य पूरा हो जाता है। शिल्पी शिला को 
काट-छाँट कर जिस मूर्ति का निर्माण करता है, उसे हम किसी देवता का 
प्रतीक समभते हैं। इसी प्रकार संगीतकार ख्त्ररों का गुम्फन कर जिस राग- 
परक नाद की सृष्टि करता है, उसे हम किसी नाद - विषय का प्रतीक 
समभते हैं । मूर्ति की प्रतोकात्मक भाषा के समान स्वरों की प्रतीकात्मक 
भाषा तथ्यहीन नहीं होती । वास्तव में, अ्शाब्दिक ध्वनियाँ भी भावाभिव्यंजक 
होती हैं ॥ भावाभिव्यंजक होने के कारण ही स्वर प्रतीक कहे जाते हैं। स्वर - 
विहित ध्वनियों में भावाभिव्यंजकता सनन्‍नहित रहती है । आनंदवर्धन भी गीत 
ग्रादि के शब्दों की व्यंग्य प्रतीति मानते हैं।* ग्राज भी भारतीय समाज 
भजन, कोतेन आदि रूपों में आध्यात्मिक संगीत की रसानुभूति कर रहा है । 
संगीत - साज के साथ सम्पादित किये गये ऐसे संगीत का माहात्म्य क्‍यों 
अक्षुण्ण है ? सप्त स्वर वस्तुतः आध्यात्मिक साधना के सप्त सोपान हैं। ये 
ईश्वरीय प्रभुता के प्रतीक हैं। इन्हें मनुष्य ने निसगगंसे वरदान के रूप में उपलब्ध 
किया है । ये सप्त स्वर आध्यात्मिक संगीत के संप्त लोक हैं । प्रत्येक 
स्वर-लोक में विशिष्ट सरसता सुलभ होती है । सप्त स्वर-लोकों को नव रस- 
धारायें निरन्तर सरस किया करती हैं । 

संगीतकला में हम जिस नाद-सौन्दर्य की बात करते हैं, वह वस्तुतः 
स्वरों का नाद-सौन्दर्य है। स्वर-निष्पत्ति में भाग लेने वाले सभी स्त्रर किसी 
न किसी रस विशेष के प्रतीक बनकर संगीत - रचना में श्रवणगोचर हुमा 
करते हैं | वाह्यप्रकृति के नादात्मक वातावरण में जो ध्वतियाँ ध्वनि-जहरों के 
रूप में गतिशील होती हुई संगीठश्रोता के श्रवण-गह्न र में प्रवेश करती हैं, वे 
मूल रूप में स्वरसम्बद्ध होने के कारण भावाभिव्यंजक होती हैं। श्रतः ऐसी 
श्रूयमाण ध्वनियों या श्रुतियों से युक्त स्वर प्रतीक” नाम की सोौन्दर्यशास्त्रीय 
उपाधि से अलंकृत किये जाते हैं, तो कोई अनुचित बात नहीं । 








१. ध्वन्यालोक' पृष्ठ ४४६, कारिका ह३ से 
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ख-वाद्य संगीत में स्त्ररों से प्रतीक-विधात-संगीतकार अपने श्रनुभवों 
को श्रभिव्यक्त करने के लिये वाद्य संगीत का भी आश्रय लेता है। वाद्य 
संगीत में अवतरित होने वाले स्वर रचनात्मक दृष्टि से संगीतकार के आत्मा: 
नुभव के प्रतीक होते हैं । मौखिक संगीत की स्वर-योजना में किख्चित्‌ भेद 


है। वाद्य संगीत में वाद्याम्यास का ग्राश्नय लिया जाता है, मौखिक ग्रभ्यास॑..- 


का नहीं । वाद्य यन्त्रों से उद्भूत होने वाली ध्वनियाँ निरक्ष र होती हैं । 
ये ही निरक्षर ध्वनियाँ श्रम्यासपूर्वक स्वरबद्ध की जातीं हैं । किसी गीत की 
शाब्दिक ध्वनियों को स्वरबद्ध करना आसान है किन्तु किसी वांद्य से 
उद्भिन्‍न होने वाली अशाब्दिक ध्वनियों को, नहीं । गेय संगीत में वार्णिक 
ध्वनियों का मुखावयवों से सस्वर उच्चारण किया जाता है। अतः मौखिक 
संगीत में, ध्वनियों का स्वरूप वार्णिक होने के कारण तत्सम्बन्धी स्वर वस्तुतः 
भूत प्रतीक कहे जा सकते हैं। परन्तु वाद्य-ध्वनियों की कोई लिपि न होने 
के कारण तत्सम्बन्धी स्वर वास्तव में अमृर्त प्रतीक माने जाते हैं । वाद्य 
संगीत में, स्व॒रों की भाषा शब्दहीन होती है, वर्णहीन होती है, किवा लिपि* 
हीन होती है। वाद्य संगीत में, संगीतकार की वाणी झब्दहीन ध्वनियों 
में प्रस्फुटित होती है। श्रतः वाच्य-ध्वनियों को नाव से परे कुछ और रूप 
में समभने का प्रयास .नहीं करना चाहिये। निरक्षर ध्यनियों वाले स्वरों 
से कलाकार के आत्म-निवेदन को समभते हुए हमें वाद्य संगीत के सौन्दर्या- 
स्वादन में तत्पर होना चाहिए । वाद्य यन्त्रों से भी ऐसी श्रूयमाण .ध्वनियों 
भ्र्थात्‌ श्रुतियों से युक्त स्वर, किसी भाव या विचार के प्रतीक बनकर ध्वनित 
प्रनुरणणित या निनादित क्रिये जा सकते हैं । 

वाद्य संगीत को गेय संग्रीत के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। 
नाट्यशास्त्रकार के भअ्रनुसार गायक जिन-जिन रवरों से गान करे, वादक 
उन-उन स्वरों को श्रातोद्य वाद्यों से अरदर्शित करे। ऐसा करने के लिये 
वादक को यति, पाणि, समा आदि क्ियाडओ्रों का प्रयोग करना पड़ता है।" 
मौखिक, वाद्य और नृत्य संगीत में अपूर्व सामंजस्य स्थापित करने के लिये 
यह आवश्यक है कि गान के अनुरूप वाद्य का तथा इन दोनों के अनुरूप 
नृत्य का आयोजन करना चाहिये ।* यदि मौखिक संगीत, वाद्य संगीत झौर नृत्य 
संगीत को क्रमश: एक-दूसरे का अनुरूपी बनाया जाये तो ऐसे संगीत--कार्यक्रम 
में श्रोताओं को स्वरों की प्रतीकात्मक भाषा भ्त्यन्त सारगर्भित प्रतीत होगी । वाद्य 





१, नाट्यशास्त्र भाग ४” ३४।३४, पृष्ठ ४११ “य॑ य॑ गाता स्वरं गच्छेत्‌ तमा- 
तोद्य॑ : प्रयोजयेत्‌ । यतिपाणिसमायुक्तं गुरुलध्वक्षरान्वितम्‌ ॥” 
२० वही, ३४१५३, पृष्ठ ४४३ 
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उठता है ॥ यही ध्वनिमयं पवन हृदय में विचरता हुआ स्वर-हूप में 
'प्रस्कुटित होने लगता है | पराणिनि ने सवनयोग, छन्द, उच्चारण- काल 
और उच्चारण-स्थान के अनुत्रार पाठ्य स्व॒रों का निर्मय्र क्रिया है।' 
पाणिनि के अनुसार उर, कण्ठ और शोीष॑ स्थानों से क्रमशः मन्द्र, मध्य 
और तार ध्वनि में उच्चरित होने वाले स्वर मुख में. वर्ण-रूप लेकर व्यक्त 
हुआ करते हैं।* दूसरे शब्दों में, पाठ्य स्वर ॒छब्दप्रधान होते हैं, 
नादप्रधान नहीं । उन्हें उच्चरित होने के लिये मुख-प्रदेश का आश्रय 
लेना पड़ता है । सभी वाणिक ध्वनियाँ उदात्त, अनुदात्त और शस्वरित 
पाठ्यस्वरों से स्वरबद्ध की जाया करती हैं । प्रश्न है कि यह कैसे सम्भव 
है ? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को काल या मात्रा-विचार 
से क्रमशः: हस्व, दींघ॑ और प्लुत भी कहा जाता है ।* काल का अश्रर्थ 
मात्रा से है । हस्व स्वर की एक मात्रा, दीघे स्वर की दो मात्रायें 
और प्लुत स्वर की तीन मात्रायें होती हैं।वर्ण, क्‍योंकि बिना स्वर की 
सहायता से नहीं बोले जा सकते, अ्रतः प्रत्येक वर्ण ह्ृस्व स्वर अर! (।) से 
युक्त होता है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वर्ण की 
एक मात्रा होती है, यदि वह किसी मात्रा से युक्‍त नहीं है, उदाहरणार्थ, 
कन्क्‌न॑अ। श्रतः सभी वर्गों के सभी व्यंजन इत्यादि अन्य मात्राओं 
के अभाव में प्रस्तुत रीति से हृस्व स्वर के अंतर्गत एक मात्रा रखते हैं । 
संक्षेप में, पाठ्य संगीत में भी वर्णयोजना पाठ्य स्वरों से नियमित 
रहती है। पाठ्य संगीत? का तात्पयं छन्दात्मक पाठों से है, जैसे कविता-पाठ । 
छुन्दयुक्त पद्मयों को “पाठ्यसंगीत”ः के अंतर्गत और छन्दहीन ग्रद्यों को 
पाठ्य सम्भाषण के अंतर्गत मानना चाहिए, जैसा कि थ्रागे विचार करेंगे। यहाँ 
'प्राठ्यसंगीत” की सीमा में गद्यपाठ और पद्मयपाठ दोनों का अध्ययन अ्रभीष्ट है । 

पाठ्य संगीत में, स्वरों के माध्यम से मन्द्र, मध्य और “तार 
उच्चारण-विश्वामों के अनुसार किसी गद्यांध या पद्मांश का पाठ किया 


१, 'पाणिनीय शिक्षा” इलोक ६-८, पृष्ठ ३९- 
“आत्मा बुद्ध या समेत्यर्थान्‌ मनो युडः क्ते विवक्षया । मन: कायाग्निमाहन्ति 
स॒ प्र रयति मारुतम्‌ )। मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति स्वरम्‌ । 
प्रातः:लवनयोगं त॑ छुन्दों गरायत्रमाश्चितम्‌ ॥ कण्ठे  साध्यन्दिनयुगं 
मध्यमं त्रेष्टुभानुगम्‌ । तारं तार्तीयसवन शीर्षण्यं जगतानुगम्‌ ॥ 

२. वही, इलोक ६, पृष्ठ ४० 

३. वही, श्लोक ११ पृष्ठ ४०- “उदात्तश्चानुदात्तरच स्वरितश्च 

स्वरास्त्रयः । हृस्वो दीघे: प्लुत इति कालतो नियमा अ्रचि ॥”? 
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जाता है| ये पाठ्य स्वर जिन वाणिक ध्वनियों से अनुगत रहते हैं, वे 
रागात्मक नहीं होतीं। श्रतः यहाँ रागच्युत वाणिक ध्वनियों वाले स्व॒र ही किसी 
भाव या विचार के प्रतीक बनते हैं । यदि पाठ्य स्वरों से सम्बन्धित 
पाठ लयपूर्बंक गाये जायें तो ये स्वर गेय संगीत में परिवर्तित 
हो जायेंगे । पाणिनि के अनुसार जब पाठ्य स्वरों का गेग्र खबरों में 
परिवर्तन होगा तो उनमें पारस्परिक यह सम्बन्ध नियत रहेगा - 





हि क्रमांक | पाठ्य स्वर | मात्रिक स्वह्प गेय स्वर 
१. उदात्त हुस्व (एकमात्रिक ) निषाद और गाच्धार. 
र्‌. अनुदात्त दीघ॑ (द्विमातन्रिक) ऋषभ श्र धैवत 
३- स्वरित प्लुत (त्रिमात्रिक) षड़ज, मध्यम और पंचम 








गेय संगीत के स्वरों की भाँति पाठ्य संगीत के स्वर भी प्रतीक कहे जा 
सकते हैं । एक ओर स्वर गेय होते हैं तो दूसरी ओर पाठ्य । अतः 
पाठ्य स्वर भी अपनी उच्चारण-प्रकृति के अनुसार अनेक रसों की नियमित 
अ्भिव्यक्रित कर सकते हैं। 'पाणिनोयशिक्षा'* और “संगीत्तमकरन्द'उ ग्रन्थों 
के तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम प्रस्तुत निष्कर्ष निकाल सकते हैं-- 








हा 'पाणिनीय शिक्षा ॥ 'संगीतमकरन्द' 
क्रमांक | पाठय स्वर | गेय स्वर रस 
१. उदात्त | १. निषाद, २. गांधार | १. करुण, २. श्ञान्त 
रे: भ्रनुदात्त |१ ऋषभ, २. बेवत १, रौद्र, २. वीभत्स व भयानक 
हे. स्वरित | १.षड्ज २ मध्यम ३.पंचम, १. अ्रदूभुत व वीर २. हास्य 
३. श्यृंगार 


इस छघुलनात्मक अध्ययन से हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि 
उदात्त पाठ्य स्वर से करुण और जश्ञान्त रस की; अनुदात्त पाठ्य स्वर से 
रौद्र,, वीभत्स और भयानक रस की; स्वरित पाठ्य स्वर से 
अद्भुत, वीर, हास्य और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की जा 





१, वही, इलोक १२, पृष्ठ ४०--“डउदात्ते निषादगान्धारावनुदात्ते ऋषभ- 
घैवती । स्वरितप्रभावा हयेते पड्जमध्यमपचचमा: ॥' 

२. वही, इलीक १२, पृष्ठ ४० 

३, 'संगीतमकरन्द! १॥४७-४५, पृष्ठ £ 
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सकती है । ऐसी दशा में यह कथन पूर्णतया प्रामाणिक है 
कि पाठ्य स्वर भी भावों और विचारों के प्रतीक बन कर श्रवणगोचर 
हुआ करते हैं | बसे भी शब्द, क्‍यों क्रि प्रतीक होते हैं, अतः पाठ्य- 
प्रधान स्वरों को प्रतीक कहना सर्वथा संगत है। नाट्यकला में वाचिक 
अभिनय के अम्तगंत नाट्यश्रोता (नाट्यप्रेक्षक) द्वारा सुने जाने वाले शब्द 
तथा काव्यकला में पाठक द्वारा पढ़े जाने वाले शब्द प्रतीक ही तो होते 
हैं । अतः उर, कणष्ठ आदि निश्चित स्थान से और हृस्व, दीघे आ्रादि 
निश्चित काल या मात्रा से सम्बन्धित मन्द्र मध्य आदि निश्चित उच्चारण- 
विराम वाले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पाठ्य घ्वर अपनी-अपनी 
उच्चायंमाण वारणिक ध्वनियों के साथ यदि भावों और विचारों के प्रतीक 
नहीं हैं तो और क्‍या हैं ? 

पाठ्य संगीत और गेय: संगीत दोनों में नादोत्पल्ति ५ क्रमों में 
होती है । बृहदंशी के अनुसार सूक्ष्म, अ्रति सूक्ष्म, व्यक्त, श्रव्यकत और 
कुंत्रिम नाद की उत्पत्ति क्रमशः नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु और मुख भाग 
में होती है |! नाद्‌ का सम्बन्ध चाहे पाठ्य स्वरों से हो और चाहे 
गेय सस्‍्वरों से, किन्तु वह आत्म-प्ररणा से इन्ही क्रमों में मन के द्वारा 
उच्चायंमाण बनाया जाता है | इसी अर्थ में आत्माभिव्यंजक होने के 
कारण पाठ्य स्वर “प्रतीक” नाम से व्यवहृत होते हैं । 
(घ) गेय संगीत में रबरों स्रे भावाभिव्यक्ति-वास्तव में, पाठ्य संगीत 
से संगीतश्रोता उतना मंत्रमुग्ध नहीं होता जितना कि गेय संगीत से। 
इसके कुछ कारण हैं-- प्रथम तो गीत की शब्दावली सम्पूर्णत: छुन्द-योजना 
पर आअआश्वित होती है; द्वितीय, उस गीत को श्रारोह-अवरोह अ्रणाली से 
पद-योजना के अनुरूप स्वरबद्ध किया जाता है; तृतीय उसे मन्द्र, मध्य 
झौर तार ध्वनि में लय-ताल के अनुरूप स्फुट कण्ठ से गाया जाता है 
और चतुर्थ मोखिक संगीत की स्वर-योजना से वाद्य संगीत और नृत्य 
संगीत के स्वर-विधान का सम्यक्‌ मेल कराया जाता है। यही कारण है 
कि गेय संगीत में स्वरों का प्रतीकात्मक अस्तित्व सर्वांगीण होता है। 
पाठ्य संगोत में पाठ की भाँति गेय संगीत में गीत, वर्ण-योजना की 
आकांक्षा रखने से शाब्दिक स्वरूप में ही प्रस्तुत होता है तथापि वह नाद- 
प्रत्रान होता है। पाठ्य संगीत के किसी पाठ का शाब्दिक स्वरूप पाठ्य 
होने के कारण नादप्रधान नहीं होने पाता। दूसरे शब्दों में, गेय संगीत 
में स्वरों के रागात्मक स्वरूप पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि 
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पाठ्य संगीत में स्वरों के शब्दार्थ-स्वरहूप पर । इन दोनों की प्रतीक- 
पोजन। में वही अन्तर है जो कि- रागप्रधान गीत और भ्रर्थप्रधान कविता 
में होता है। यहाँ अभिनवगुष्त के विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त 
कर रहे हैं । 'गेय संगीत में, आत्म-स्फुरण से प्राणोल्लासपूुर्वक जीं 
वर्ण-निर्षेक्ष वाणी उद्भूत होती है, वह गेय संस्कार वाली होने से नादपरक 
होती है। वह हर्ष, शोक आ॥रादि चित्तवृत्तियों को अथवा उनके विधि-निषेध/त्मक 
अ्भिप्रायों को इस प्रकार अभिव्यक्त करती है कि ग्रेय स्वर कारण-कार्ये 
रूप से अथवा तादात््य रूप से श्रूयमाण ध्वनियों भ्र्थात्‌ श्रुतियों को 
आत्मसात्‌ करते हुए संगीत-रचना में प्रकट हों!।" अभिनवगुप्त के इस 
कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी गीत को गाते समय यह नहीं 
देखा जाता कि किन-किन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है अर्थात्‌ 
उच्चार्यमाण वर्णों का भाषाविषयक गौरव क्‍या है? वास्तव में, गान- 
क्रिया के समय यह देखा जाता है कि उन वर्णों को अभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाकर संगोतकार अभीष्ट नाद-सौन्दर्य की सृष्टि कर सका है या 
नहीं । संगीतकार, वर्णों के भाषात्मक व्याकरण पर ध्यान न देकर उनके 
नादात्मक व्याकरण पर ध्यान केन्द्रित करता है। किसी गीत की वर्ण-योजना, 
पदों के स्वरबद्ध हो जाने से, अपने वर्गात्मक स्वरूप को नादात्मक स्वरूप 
में परिवर्तित कर लेती है। 

संगीत में “वर्णहीन वाणी” का ग्रभिष्राय गीत के नादप्रधान होने से 
है, वर्णरहित होने से नहीं। हम कह सकते हैं कि गेय संगीत में 
भावाभिव्यंजक प्रतीक-योजना व्याकरणिक न होकर सांगीतिक हुआ करती 
है । स्वर भावाभिव्यंजक होते हैं। आगे यह वर्णन करेंगे कि वादी स्वर 
(स्थायो स्वर) हो विवादी, अनुवादी और संवादी स्वरों से परिपुष्ट होकर 
किसी रसविशेष के व्यंजक हो जाते हैं । अतः स्वर निश्चय ही 
संगीतकला के सर्वस्व हैं । 


एक उदाहरण से स्वरों के प्रतीकात्मक महत्त्व की व्याख्या कर देना 
ग्रावर्यक है। कोई वेणुवादक किसी ग्रीतविशेष का ध्वनियों से इस प्रकार 


अक्षरशः: अनुकरण करता है कि गायक गीत के स्वरूप को पहिचान लेता 
है। फिर गायक गीत की निदिष्ट लय का मनन करते हुए तदनुरूप तर्ज 
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मैं गाने का प्रयास करता है। दूसरी ओर, वादकवृन्द वेणुवादक एवं गायक 
के निर्देशानुसार प्रत्येक स्वरों के अनुरणन का यथोचित अनुकरण करते 
हुए अपने-अपने वाद्यों से सुर, गमक, तान, मोढ़, लय, त,ल आदि संगीत- 
व्यापारों के साथ स्वर-संगत ध्वनियों को निकालते हैं। इस प्रकार निर्देशक, 
गायक और वादक आदि के सामूहिक प्रयास से संम्पादित. सस्वर गान 
श्रोता को सम्प्रेषित भावों की प्रतीति कराने लगता है। अतः श्रृतियुक्त 
स्वरों के बिना संगीतकला में प्रतीक-विधान की चर्चा: करना हास्यास्पद है । 

निष्कर्षत: कह सकते हैं कि संगीतकला में “ध्वनि का वहीं 
प्रथ है, जो काव्यकला में। अब्तर इतना है कि काव्यकला में ध्वनि का 
तात्पय काव्य के श्रर्थगौरव से है जबकि संगीतकला में ध्वनि का तात्पर्य 
संगोत के नावगौरव से। काव्यकला में अ्र्थगौरव का निर्वाह शब्द करते 
हैं तो संगीतकला में नादगयौरव का निर्वाह स्वर। प्रथम में शब्द “व्यंजक! 
झ्ौर अर्थ “व्यंग्य होता है तो द्वितीय में श्रुति ब्यंजकी और स्वर “व्यंग्वा 
होता है। इस प्रकार स्पष्ठ हो जाता है क्रि काव्यकला के शब्दों की 
भाँति संगीतकला, की श्रुतियाँ वाचक या लक्षक न होकर व्यंजक होती हैं 
श्रौर उसके अर्थ की भाँति संगीतकला के स्वर वाच्य या लक्ष्य न होकर 
व्यंग्य होते हैं। यदि काव्यकला की आत्मा. ध्वनि? है तो संगीतकला की 
श्रात्मा भी ध्वनि है। जिस प्रकार “व्यंजक” छब्दों और “व्यंग्य! श्रर्थों से, 
एक औझोर, कविता का व्यक्त स्वरूफ सामने श्राता है, उसी प्रकार 'व्यंजकः 
श्रुतियों और “व्यंग्य” स्वरों से, दूसरी श्रोर, राग का व्यक्त स्वरूप सामने 
आता है। “श्रुति' का तात्पर्य क्‍योंकि स्वरों के हेतुपरक नादविशेष से है," 
अ्रत:ः शब्द और अ्रर्थ की भाँति श्रुति श्लौर स्वर में “व्यंजक-व्यंग्या सम्बन्ध 
नित्य है। स्पष्टता के लिये, श्रुति का तात्पये ध्वन्यात्मक नाद से और 
स्वर का तात्पर्य अनुरणनात्मक नाद से है। संग्रीतकला में “ध्वनि के 
यही दो रूप हैं। काव्य भेदों में ध्वनि काव्याँ का जो महत्त्व है, वहीं 
संगीत-भेदों में “ध्वनि संगीत का । संगीत कला में ध्वनि संगीत! का अभिप्राय 
ध्वनियों से ध्वनित होने वाले व्यंग्य! की प्रतीति कराने वाले संगीत से है । 
किसी प्रकार भी देखें किन्तु स्वर भावों या विचारों के प्रतीक ठहरते हैं | 
श्रुति और स्वर के ध्वनि-स्वरूप सर्देव निर्दिष्ट रहते हैं जिससे दोनों में किसी के 
भी ध्वनि-व्यापार को निरथथंक नहीं मान सकते । परन्तु संगीतकला में श्रुति और 
स्वर का, प्रतीक-विधान की दृष्टि से, पृथक-पृथर अनुशीलन करना असंगत है 
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ध्वनिविज्ञान की कसोटी पर प्रतीक-विवान- भारत में अभी तक 
सम्भवतः: स्व॒रों की ध्वनिवेज्ञानिक समीक्षा नहीं हुई है। प्रो० ललित 
किशोर सिंह ने भारतीय संगीतकला के स्वर, श्रुति आदि घटकों की ध्वनि- 
वेज्ञानिक समीक्षा कर जो निष्क्रष॑ निकाले हैं, उन्हें यदि सर्वंसम्मत मान 
लिया जाये तो हमारा शास्त्रीय संगीत सौन्दयंशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि 
से निश्चय ही महान्‌ सिद्ध होगा। भारतीय संगोत में, स्वरों की प्रतीक- 
विधायनी क्षमता को समभने के लिये ध्वनिविज्ञान अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है। संगीतकला का सम्पूर्ण ध्वनि-व्यापार वायुमंडल में 
गत्वर रूप लेकर सतवंत्र श्रवणगोचर होता है। प्रत्येक स्वर की वाणिक 
ग्थवा अवाणिक ध्वनियाँ विशेष उच्चारण-स्थान, उच्चारण-समय, उच्चारण- 
अवस्था इत्यादि के अनुरूप मुखावयवों या वाद्ययंत्रों से प्रस्फुटित होती हैं । 
गायक मौखिक ध्वनियों से और वा३क वाद्य ध्वनियों से स्वरों के निश्चित 
ध्वनि-स्वहप का अनुकरण करता है। इस सत्य को ध्वनिचित्रक यंत्र 
(०३८॥|०४८० ८) से प्रमाणित किग्रा जा सकता है।) इसके द्वारा विद्य त्‌ 
शक्ति से स्वरों की वायुमण्डलीय घ्वनि-तरंगों को एक चमकीले परदे पर 
चित्रित किया जाता है। सप्त स्वरों की ध्वनि-लहरों के जो रेखांकित 
चित्र बनते हैं, वे अपनो निश्चित ग्राकृति के कारण स्वरों के प्रतीक- 
चित्र कहे जा सकते हैं। इस प्रकार ध्वनिवैज्ञानिक प्रयोगों से भी सस्‍्वरों 
की प्रतीकविधायिनी क्षमता का स्पष्टीकरण हो जाता है। 

शाब्दिक भाषा की अपेक्षा स्वरात्मक भाषा अधिक सारगर्भित होती 
है। अनुरणनात्मक नाद में प्रतीकविधायक ४ गुण होते हैं-(अझ) स्वरमान 
(?॥0४) अर्थात्‌ स्व॒रों को आरोह - अवरोह दशा, (ब) स्व॒रकम्पन 
( 00070८5$ ) अर्थात्‌ मन्द्र, मध्य, तार रूप में ध्वनि - गति, 
(स) स्वर-काल ([76) अर्थात्‌ लय-ताल से नियमित ध्वनन-काल, 
(द) स्वर-स्वरूप (7[4७०:८) अर्थात्‌ मौखिक या वाद्य स्वरोच्चारण की 
प्रणाली । सम्पूर्ण प्रतीक-विध!न का रहस्य स्वरों के इन ४ गुणों में निहित 
है। यह सब समभने के लिये ध्वनिविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। 
गायक और वादक इन गुणों से अपनी संगीत-रचना मनमोहक बनाता है । 
इन गरुर्णों के कारण स्वर सगुण बनते हैं। ऐसे सगुण स्वर नाद-विषय 
के प्रतीक बनकर संगीत-रचना में श्रवणगोचर हुआ करते हैं और श्रोता 
की सम्प्रेष्य विषय की बिम्बात्मक अनुभूति कराया करते हैं। इस सत्य 
को प्रमाणित करने के लिये ध्वनिवैज्ञानिक समीक्षा उपकारक बनती है । 


अनाभप् 
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इस श्रध्याय के उपसंहार में इतना और कहना शेषे है कि वाणिक 
ध्वनियों का व्यापार यातो श्रास्तरिक रूप में या वाह्य रूप मेंग्रथवा 
दोनों रूपों में संगोत-रचना में सहायक बनता है। मौन पठन या मन 
ही मन बातें करने की भाँति संगीतकार की आन्‍्तरिक वाणी संगीत-रचना 
सें अव्यक्त रूप से सहायक बनती है। आन्तरिक वणो भी निरर्थक या 
सार्थक वर्ण-योजना का आश्रय लेकर अभ्तर्जंगत में अरव्यक्त रूप से सक्रिय 
रहती है। बाह्यवाणी तो सर्ववेद्य है ही, क्‍योंकि वह मुख से बाहर निकलतें 
हुए व्यक्त रूप धारण करती है। जिस मौखिक संगीत को हम सुनते हैं, 
वह बाह्य वाणी का ही तो प्रतिफलन है। इस बाह्य वाणी का स्वरूप 
वबाणिक भी हो सकता हैं और अवाणिक भी॥ वादक की बाह्य वाणी वाद्य- 
ध्वनियों के रूप में व्यक्त होती है, ज्ञो अपने आप में झवाणिक होती 
है । संक्षेप में, संगीतकला के सभी कलाकारों की शआ्रान्तरिक या बाह्य 
वाणी आत्माभिव्यक्ति के लिये वाणिक या अवाणिक स्वरूप धारण कर 
के मुख, वाद्य आदि माध्यमों से आदय्यन्त स्वरमयी बन कर व्यक्त होती 
है । सप्त स्वर - हमारी आन्तरिक- या बाह्य वाणी को मुखरित करते 
हैं, अत: वे हमारे ससस्‍्कारों के प्रकाशक हैं । आध्यात्मिक जगत्‌ में वे 
सहृदयवेद्य रहने के कारण अव्यक्त रहते हैं । 'अनाहत नादाँ का गौरव 
कौन नहीं जानता ? प्रत्येक स्वर किसी न किसी देवता का प्रतीक माना 
गया है। 'संगीतपारिजात? के अनुसार पडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घैवत 
श्रौर निषाद स्वरों के देवता क्रमशः अग्नि, ब्रह्म सरस्वती, शिव, विष्णु गणपति 
और सूर्य हैं ।। भला स्व॒रों की देवी शक्ति से कौन मंत्रमुग्ध नहीं 
होगा ? संक्षेप में, सौन्दर्यशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से भारतीय संगीत- 
कला का प्रतीक-विधान भी सर्वांगीण है, क्योंकि प्रतीक कहे जाने वाले 
स्वरों की देवी महिमा अपरम्पार है । 





१. 'संगीतपारिजात” इलोक ६२, पृष्ठ २६ 


| 


॥ 
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तृतीय भ्रध्याय 
प्रतिभा-विधान' 


अब क्रोचे, कालरिज, मारितेंन आदि पाइचात्य विद्वान्‌ “कल्पना 
( 7092020007 ) के स्थान पर “प्रतिभा! ( 770०४०9 ) शब्द का 
प्रयोग करने लगे हैं । इन सौन्दर्यशास्त्रियों ने प्रतिभा को रचना के 
स्‍तर पर सम्पूर्ण कला-क्षेत्र में व्याप्त माना है। कलानुशीलन में प्रतीक- 
विधान को समभने के लिये प्रतिभा निस्सन्देह अपनी परिचयात्मक भूमिका 
निभाती है । कालरिज के मत में, वे और केवल वे लोग ही चिन्तनात्मक 
कल्पना भ्रर्थात्‌ झ्रात्म-प्रतिभा के पुष्य प्रभाव को अधिगत कर सकते हैं, 
जो अपने अन्तःकरण में प्रतोकों का अनुशीलत और अनुभावन करते हैं।* 
कालरिज के इस सौमान्य कथन को संगीतकला के सन्दर्भ में भी प्रयुक्त 
कर सकते हैं। संक्षेप में, संगीत-रचना के प्रतीक-विधान को सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक स्तर पर समभने के लिये प्रतिभा-मीमांसा नितांत आवश्यक है । 

संगीतकला में “प्रतिभा” शब्द का श्रर्थ है--संगीतकःर के प्रणव-प्रेम 
को नियमित करने वाली मन की वह विवक्षा शक्ति, जो रचना-कौशल 
से अ्रपूर्व नाद-सौन्दर्य का विज्ञापन करने के कारण 'संगीतात्मक प्रज्ञा 
नाम से प्रतिष्ठित की जा सकती है । संगीतकार अपने संगीत के मनन्‍्तव्य 
को सर्वग्राह्म बनाने के लिये जिस मनोब्यापारिणी चिन्तनवृत्ति को व्यवहार- 
कुशल बनाता है, उसे संगीतात्मक प्रतिभा कह सकते हैं । प्रतिभा वह 
नेंसगिक दाक्ति है, जिससे संगीतकार अपनी भावनाओं की भलीभाँति 
अभिव्यक्ति करता है और संगीतश्रोता उतको अनुभूति । संगीतकार की 
दृष्टि से जिसे हम कारमयित्री प्रतिभा कहते हैं, उसे ही संगीतश्रोता 
की दृष्टि से भावयित्री प्रतिभा । 

कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा का तात्पय यह नहीं कि 


ह-प 


प्रतिभा के दो भेद होते हैं, श्रपितु अनुभूति श्रौर अभिव्यक्ति पक्ष को 


], क्राएड्राबफगं4 3ं।शक्षा।4.. ४0), ॥| 79688 67--/व767 2700 ॥॥679 
णाए छा बटतुपरा7& 6 ए॥॥080क6 उत438॥080070, (6 580४१ एछ0ए८/ 
ण $8लनिंधापा।ंत, 9०. शेंता। पढा5९ए९५ एक. 708फा/शं 0 
घेहातलाअब्रात +॥6 8णए0 4 


(३४) 


समभने के लिये कला-प्तमीक्षा के ये दो आ्राधार हैं । इस सन्दर्भ में, 
प्रतिभा चित्तवृत्तियों एवं आत्मसंस्कारों से निसगंतः सम्पन्न रहा करती है, 
किन्तु अपने को निवेदित या अभिव्यक्त करने के लिये उसे रचनात्मक 
होना पड़ता है | संगीत की. रचनात्मक कुशलता को ही संगीतात्मक 
प्रतिभा कहते हैं । भरत: संगीत-रचना में अ्भिव्यक्त होने वाले भाव 
रचनात्मक ज्ञान के बिना अनुभूति के विषय नहीं बन सकते । हम 
कह सकते हैं कि स्वरों के माध्यम से अ्रभिव्यक्त और अनुभूत होने वाले 
भाव या विचार, क्रमशः संगीतकार और संगीतश्रोता की अभिरुचि के 
अनुकूल प्रतिभा का अनुसरण करते हैं । प्रतिभा के बिना न तो संगीतकार 
भावाभिव्यक्ति हो कर सकता है और न संगीतश्रोता भावानुभूति । 
संगीतात्मक प्रतिभा की परिधि में बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष के समस्त 
व्यापार क्रमश: प्रासंगिक और आधिकारिक रूप में परिमित रहते हैं । 
अन्य कलाझ्नों की श्रपेक्षा संगीतकला में बौद्धिक कुशलता को कुछ अधिक 
अपेक्षा है, किन्तु वही सब कुछ नहीं है । संगोतशास्त्र में बौद्धक कौशल 
का जो विज्ञापन अपेक्षित है, वह संगीतकला में नहीं । संगोतकला में 
एकमात्र चमत्कार संगीत-रचना का भावमय बनना है, जिससे कि मनोरंजन 
का लक्ष्य सम्पादित किया जा सक्रे । भावप्रधान होने पर भी संगीतकला 
विचारशुन्य नहीं है । अपने व्यापक श्रर्थ में, संगीतात्मक प्रतिभा के 
पारिभाषिक क्षेत्र में संगीतात्मक अनुभव, संगीतात्मक अ्रभिरुचि, संगीतात्मक 
ज्ञान और संगीतात्मक अभ्यास इत्यादि आा जाते हैं । 

(अ) संगीतात्मक अनुभव-संगीतकार के आत्मानुभव भी संगीतात्मक 
होते हैं । वह जीवन और जगत्‌ से जो कुछ भी प्रत्यक्ष, स्मृत और 
कल्पित रूपों में संगीतात्मक ज्ञान प्राप्त करता है, वह वस्तुत: उसकी 
संगीतपरक चेतना का पुरस्कार होता है | उसकी चेतन्य विचार--धारा 
संगीत-रचना के धरातल पर कभी-कभी सहज भाव से प्रगतिशील हो 
उठती है । संगीतकार के संगीतविषयक अनुभव उसके सगीतात्मक ज्ञान- 
कोष के वैभव को बढ़ाते हैं । सगीतकला के सन्दर्भ में संगीतकार के 
आ्रात्मानुभव सर्देव संगीतात्मक हुआ करते हैं । संगीतत्मक अनुभव मूलतः 
आत्म-गौरव के चैतन्य व्यापार होने के नाते सदैव प्रतिभाविशिष्ट हुमा 
करते हैं । सक्षेप में, वे प्रतिभा के प्रकाशन-स्तम्भ हैं | संगीतकला में 


० 


संगीतात्मक श्रनुभवों का विवेचन प्रतिभा के सन्दर्भ में ही किया जाता है। 
(ब) संगीतात्मक अभिहृचि--संगीतकला में कलाकार के अ्भिरुचि के 
विषय य। तो सौनन्‍्दर्याभिव्यवित या सौन्दर्यानुभूति से सम्बन्धित होते हैं। 


संगीतप्रस्तोता संगीतात्मक अभिरुचि के बिना किसी भी नाद-विषय की 
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अभिव्यक्ति करने में प्रवृत नहीं होता । संगीतश्रोता संगीतात्मक अ्रभिरुचि 
के बिना उसकी अनुभूति नहीं कर सकता । अ्रतः संगीत की सरस 
श्रनुभूति वा अभिव्यक्तित में श्रभिरुचि सक्रिय भाग लेती है । संगीतात्मक 
अभिरुचि प्राय: प्रकृति की नैसगिक देन कही जाती है। संगीतात्मक अभिरुचि 
का अनुशीलन प्रतिभा के सन्दर्भ में करना पड़ता है । संगीतक्‌ला के लक्षण-्रन्‍्थों 
में हम देखते हैं कि कलाकारों के गुण-दोषों के विवेचन में संगीतात्मक अभिरुचि 
पर अधिक बल दिया गया है । सभी श्राचायं इस परम्परा के अनुयायी सिद्ध 
होते हैं। किसी नाद-विषय या घटना के संसर्ग में आकर जब किसी सहृदय 
कलाकार के सुषुप्त भाव जाग उठते हैं तो श्रावणिक संवेदना के फलस्वरूप 
उसको संगीतात्मक अभिरुचि भावभयी होकर संगोत-रचन। में शतदाः मुखरित 
होने लगती है । संगीत-कंल। में अभिरुचि का अर्थ प्रातिभ अभिरुचि से है । 
(स) संगीतात्मक ज्ञान--संगीत-रचना में कलाकारों के संगरीतात्मक ज्ञान 
के दो रूप सक्रिय रहते हैं--(१) जीवन और जगत्‌ के नैसगिक नाद- 
व्यापारों का ज्ञान, (२) संगीतशास्त्रीय ज्ञान। जीवन और जगत्‌ के 
ध्वन्यात्मक व्यापारों के ज्ञान के लिए कलाकार को प्रयास नहीं करना 
पड़ता । वह बिना श्रम किये सहज भाव से प्राकृतिक संगीत का ज्ञान 
सुलभ कर लेता है। हम आये दिन पशु, पक्षो, मनुष्य, पदार्थ इत्यादि 
से सम्बन्धित नादात्मक व्यापारों का चलते-फिरते ज्ञान करते रहते हैं। 
शास्त्रीय संगीत का ज्ञान श्रमसाध्य होता है। प्रथम के लिये मनन-चिंतन 
की अपेक्षा रहती है तो द्वितीय के लिये साधना की! सम्पूर्ण संगीतात्मक 
ज्ञान प्रतिभा की कोटि में आ जाता है। ज्ञाता यदि प्रातिभ नहीं है 
तो ज्ञय विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । प्रातिभ 'ज्ञाता' को संगीतात्मक 
ज्ञान! के सहारे ही 'ज्ञेयँ विषय का प्रातिभान होता है। 

(दे) संगीतात्मक अभ्यास -संगीतकला मूलतः संगीत-रचना पर आधारित 
है। संगीतात्मक अभ्यास के बिता संगीत-रचना कभो प्रभावोत्पादक नहीं 
हो सकती। संगीतात्मक अभ्यास और संगोत-रचना एक-दूसरे पर निर्भर हैं । 
संगीतात्मक अ्रभ्यास का प्रयोजन मौखिक, वाद्य और मृत्य संगोत को 
प्राकषंक बनाना है। संगीत के सभी व्यावहारिक पहलुप्रों पर सम्यक्‌ 
सफलता प्राप्त करने के लिये संगीतकार निरन्तर अभ्यास करता है। 
यह भी देखा जाता है कि बहुत-से संगीतप्रेमी निरन्तर अभ्यास करने पर 
भी संगीतशास्त्री ही कहे जाते हैं, संगीतकलाकार नहीं। इसका एकमात्र 
कारण उनमें नैसगिक प्रतिभा का अभाव होना है। संगीतात्मक अभ्यास 
नाद-सौन्दर्य की सृष्टि में साधनस्थानीय है, साध्यस्थ'नीय नहीं। कारण 
यहं है कि प्रतिभा के अन्य घटकों में संगीतात्मक अश्रभ्यास भी एक है। 


| ध्] 

सेंगीतकला में भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता अपेक्षित 
है । संगीतकार की प्रतिभा का गौरव इस बात में है कि वह संगीतात्मक 
इच्छा, संगीतात्मक ज्ञान और संगीतात्मक क्रिया को समन्वित कर संकी 
है या नहीं। प्रतिभा के विकाप्त के लिये संगीतात्मक इच्छा या अभिरुचि 
का सम्पादन संगीतात्मक ज्ञान से तथा संगीतात्मक, ज्ञान का प्रकाशन 
संगीतात्मक क्रिया या अभ्यास से करना चाहिये। प्रतिभा की रूप-रेखा 
इस प्रकार की होनी च।हिए-- 

संगीतात्मक प्रतिभा 
| ्ाचां ऋछछएछआओा ५ * 

संगीतात्मक इच्छा >> संगीतात्मक ज्ञान >>  संगीतात्मके क्रिया 
भारतीय संमीतकला में प्रतिभा-विधान की परम्परा-भारतीय संगीतकला 
सर्देव संगीतात्मक चेतना को महत्त्व देती रही है। संगीतात्मक चेतना के 
बिना न तो नाद-सौन्दर्य की विधिवत्‌ अभिव्यक्ति हो सकती है और न 
अनुभूति । भारतोय संगीतकला रमवादी विचार-बारा पर शआ्राश्रित होने के 
कारण केवल उन संगीत-रचनाओ्ों का समादर करती है, जो प्रतिभा की 
उपज होने के कारण परचित्तानुरंजन में समर्थ हों। संगीतकार श्रपनी 
प्रतिभा के बल पर विविध संयोग जुटाकर अपने संगीत-कर्म को संग्ीतश्रोता 
के समक्ष श्रस्तुत करते रहे हैं। वह सुने हुये प्रकृतिगत संगीत की इस 
प्रकार पुनःसर्जवा करता है क्रि उसका कलागत संगीत, स्वर-विधान से 
लेक़र राग-विधान तक निरन्तर श्रोताग्रों की भावनाओरों को उद्दौषप्त किया 
करता है। संग्रीत-रचना की सफलता ग्राप, मूच्छेना, तान, जाति आदि 
से विशिष्ट स्व॒रों के ऐसे नाद-सौन्दर्य पर अ्रवलम्ब्रित है, जो रागात्मक 
होने के कारण हमें भी रागात्मक बनाये। प्रातिभ कलाकार वही है जो: 
अपने मन में स्थित नादात्मक विषयों को ध्वतियों के द्वारा संगीत-रचना 
में सुर्ते रूप दे दे। भ्रतीत में विविध नाद विषयों की प्रतीति कर चुकने 
वाली श्रव्णन्द्रिय-संवेदना के चोन लक्षण हैं--स्मृति के बल पर निरन्तर 
जागरूक रहकर संगोत-रचना का संचालन करना; संगीत-रचना के समय 
प्राचीन अनुभवों को ब्वियों के द्वारा वर्तमान्‌ जिम्बों में परिणत्‌ करना; 
संगीतकार के अ्रतिरिक्त संगीतश्रोता को भी संवेदनशील बनाकर दोनों 
की प्रतिभा का विकास करना । प्रतिभा का गौरव इसी में है कि 
कलाकार अपनी कला-कुशलता से अतीत के नादात्मक विषयों को, श्रवणेन्द्रिय- 
संवेदना से स्मरण करके, संगीत- रचना में ध्वनियों के द्वारा बिम्बित कर दे । 
संगीतात्मक ज्ञान और संगीतात्मक श्रम्यास के सहारे संगीतकार की प्रतिभा 


० 


संगीत-रचना में सक्तिय भाग लेने लगती है। वह संगीत-रचनां के समय 


(३७) 


भ्रेतीत के संगीतानुभवों को स्वय॑ सुनता हुश्रान्सा: अपनी प्रतिभा का 
प्रकाशन करता है। मुख या वाद्य से उत्पन्न होने वाली वाणिक या 
भ्रवांणिक ध्वतियाँ तरंगों के रूप में अवणसुखद वातावरण का निर्माण करती 
हैं, जिसका श्रेय यदि संगीतकार की नेसगिक, व्युत्पन्त श्लौर अमभ्यस्त प्रतिभा _ 
को दिया जाये तो कोई अनुचित बात न होगी। श्रवणन्द्रिय-संवेदन से 
सम्पन्न संगीतकार संगीतात्मक नाद को सर्वेथा सार्थक बना देते हैं। यही 
उनकी प्रतिभा का रहस्य है। ह | 
यह बात सत्य समभनी चाहिये कि प्रतिभा बिना प्रभ्यास के नहीं 
निश्वर सकती । संगीतकार तिरन्तर अभ्यास से अपनी प्रतिभा को जितना 
निखारेगा, उसकी रचता उतनी ही प्रभावशाली होगी। संगीतकला मूलतः 
रचनात्मक होने के कारण रचनात्मक प्रतिभा के बिना वह सहज सोन्‍्दर्या- 
नुभृति नहीं करा सक्रती, जो सहृदय श्रोता को ग्रपरिमित आनन्द देती हो । 
गायक, वादक, नतंक और श्रोता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के द्वारा 
की जाने वाली संगीत-साधना केवल उसके समय का सदुपयोग और श्रांत 
मन का बहलाव तो' क्र सकती है किन्तु वह प्रतिभाहीन अर्थात्‌ संगीतात्मक 
ज्ञान आदि अवणवों से हीन होने के कारण सामूहिक मनोरंजन नहीं कर 
सकती । संगीतकार से इतर व्यक्तियों की संगीतात्मक अ्भिरूचि पूर्णतया 
विकसित नहीं होती। गश्रतः वे प्रातिभ नहीं कहे जा सकते। संगीतात्मक 
मन के भी कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के रुंगीतहीन 
मत से भिम्न माने जा सकते हैं। ध्वनियों को सुन कर समभकनें की 
क्षमता, श्रवणेन्द्रिय की जागरूक संवेदतशीलता, भाव-बोध करने की तत्परता, 
अभिव्यक्त संगीत को पुनः अभिव्यक्त करते की निपुणता झादि विश्वेषतायें 
संगीतात्मक मन की हो हैं। इनका संगीतविमुख मन में प्रायः अभाव 
रहता है । “श्रावणिक संवेदना' इन विशेषताग्रों से सम्बन्धित-कानों से .सुनता, 
समभना, अनुभव करना, बारम्बार व्यक्त करना इत्यादि संगीतात्मक 
व्यापारों का निर्वाह करती है। जीवन और जगत्‌ में लोग नित्य बहुत 
सी ध्वनियों को सुना करते हैं, किन्तु उनको समभने का भ्रयास शायद 
ही दो-चार लोग करते हों। ये दो-बार लोग ही संगीतप्रातिभ कहलाते 
हैं श्र्थात्‌ु ये लोग ही धंगोत को संनकेते और सममभाते की प्रतिभा 
रखते हैं। शेब लोग संगीतहीन हृदय ग्र्थात्‌ संगीतहीन भावनाग्रों के कारण 
ऐसे नादात्मक जगत्‌ के प्रति भावुक नहीं हो पाते । बौद्धिक चेतना की 
प्रबलता के कारण उनका हृदय भावों से प्रानदोलित नहीं हो पाता । 
संक्षेप में, संगीतहीन लोगों' की श्रावणिक संवेदना मन. को मर्म-स्थलों 


डा 


का स्पर्श नहीं करने देती। उनका मन विचार-बोध में उलक जाता है 


(है5), 


जिससे, भाव-बोध .सुपुप्तअ्ाय रह,,जाता है। ऐसे नोग_ शास्त्रज्ञ तो कहे 
जा सकते. हैं किन्तु कुल्लारसिक नहीं ... 

5 “ रितीय, कला[-मीमांसा में सौन्दर्योपभोक्ता को 'सहृदय” कहा गया है। 

यद्दि संगीतश्नोता सहृदश नहीं है. तो: वह संगीत, का -निविध्न आस्वादन 

नहीं कर सकता, संगीतनिर्देशक, संगीतप्रस्तोता आदि कलाकारों को, भी. 
सहल्नृदय होक्ता. चाहिये | ..संगीतकला में, हम सहृदय_ कलाकार उसे. मानते हैं. 
जो ध्वनियों को सुनकर समभने, अनुभव करने और पुनःसर्जना करने _ 
को, क्षमता रख़ता हो. श्रवशेन्द्रिय जितनी ही संवेदनशील, होगी, कलाकार 

उतना. ही. सहृदय, होगा ) किन्तु. ग्रह. बात शास्त्रीय संगीत के सैद्धान्तिक : 
निद्चपण में कंदाजित्‌ सत्य प्रतीतु नहीं .होती.। प्राय;  श्रम्नसाध्य संगीत ; 
प्रतिभ्रा क़े अभाव .में रागपरक तहीं बन पावा.। .नैसग्रिक. चेतना से रहित . 


संगीतकार न तो प्ररित्रित्तानुरंजन. .ही कर पाते. हैं ओर न यशथेष्ट स्व- ; 
चित़ानुरंजन ही ।,.सहृदय संगीतकार वही है. जो यथावश्यक संगीताभ्यास , 


करके, हुए. अपनो ,प्रतिभा- से .ऐपे संगीत की रचना करने में निपुण हो. 


जो.; स्वान्तू:सृखायू? भी हो ,भ्ौर 'परान्तःसुखाय' भी ।. यहाँ भारतीय , 


संगीतकार के -कुछ सामान्‍्य.गुणों पर प्रकाश , डॉलता झ्रावव्यक समभता हूं.) 
सर्गीतविदेशक, . संगीतप्रस्तोता और संगोतश्नोता के ये गुण इस प्रकार हैं- 


(१); संग्रीतकार को , वयस्क होना. चाहिये । यद्वि . कलाकार वयस्क नहीं ; 


है दी..वह, प्रतिभ[. के. परिपक्त्र, न. होते से, एक ओर, न तो संगीत का 
सफल प्रदर्शश कर सकता है और, दूसरी ओर, न रसास्वादन । 


(२) संगीतकार को वंश-परम्परा से, संगीतशास्त्रियों से परम्परागत रूप . 
में कुछ /न कुछ, उपलब्धियाँ सुलभ होनी चाहिये । पैतृक सम्पत्ति और .. 
अजित सम्पत्ति , के रूप. में उपलब्ध संगोत, संगीतकार की प्रतिभा को वेभवशालीः , 


बनाता, हैं । इस द्वष्टि -से भारत में संगीत. के घराने. श्राज भी जागरूक हैं । 
(३) भारतीय संगीतकार 'सोचो-सममको-करो” प्रणाली से संगीत-साधना 
कर्ता ग्रावा है. | संगोतपत्मक अनुभव को वह संगीत-रचना के पूर्व प्रदर्शित 


करने की. योज़ना बनाता फिर शिक्षा व अभ्यास से अपनी रचना :; 


को, रागात्मक बनाते हुए स्वयं, सुनता और समझता है; ग्रन्‍्त में,, अपनी 
श्रभ्िरुचि से. प्रदर्शव के योग्य, समझकर उसे रसपेशल बनाते हुए संगीत- 


विदों के समक्ष प्रस्तत- करदा है. । हि 


(४-) निजी स्वभाव, शिक्षा, अनुभव, अभिरुचि, संसमे, ग्रस्यास आदि तथ्य उसके 


संगीतात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रतिभासम्पन्त संग्रीतकार का , 
यह; , व्यक्तित्व ... संतुलित .और, समरस होने से संगीत-रचत्ता , में सर्देव .. 


प्रभुवदयत्वी भूमिका निभाता है. ॥ 


#.. «३ 





)...इन- गुणों - से सम्पन्न संगीतकार ही प्रातिभ, कहलाने का,अधिकारी, है कि 
ऐसे कलाकारों . की संगीत-रचना को. ही _मनोवैज्ञानिक दृष्टि, से सस्स 
कहा जाता. है, क्‍योंकि संगीतग्रेमी आद्यश्त रागमय होकर निविष्त भाव 
से संगीत का सोन्‍्दर्यास्व/दन किया करते हैं। . 

संगीतकला का सर्वस्व प्रदर्शन पर निर्भर है । इस्रीलिये संगीत-प्रन्‍्थों के 
में अनेक सेद्धान्तिक एवं.. व्यावहारिक नियमों की सर्वांगीण समीक्षा की 
गई है । श्रुति, स्व॒र, बम, मुच्छेना, तान, जाति श्रादि विषयों को 
भलीभाँति समझाया गया है । 'कहीं संगीतकार की नैसगिक प्रतिभा 


निष्क्रिय ही न रह जाये'- इस विचार से, प्रतिभा को श्ञास्त्र-ज्ञान से सम्पन्न 


बनूने के लिये भ्रनेक लक्षण-ग्रन्थ लिखे गये | दूसरी ओर यन्त्रों के भ्रभाव में भी । 


ध्वंनियों की वैज्ञानिक समीक्षा करने के लिये हमारे ग्राचार्य सतत प्रयत्नशील रहे 
हैं| हमारे संगीताचार्य तो स्वयं प्रातिभ थे हो, वे अपने शिष्यों को भी 
प्रातिभ बनाने के प्रति सजग रहते थे। इस विचार से संगीत-शिक्षा में 


ध्वुनि-विस्तार, ध्वनि-स्वरूप, ध्वनि-प्रवाह इत्यादि विषयों पर पर्याप्त ध्यान 


हल 


जलन 


दिया जाता था। हमारे प्रातिभ आचार्य जानते थे कि संगीत-शिक्षा किस ; 
प्रयोजन से, किस रूप में, किस प्रकार, किन छात्रों को, कितनी मात्रा में 2 
दी जाये ? इसो से गायक, वादक, नरतक आदि सभी कलाकार यह ! 


भलीभाँंति जान लेते थे कि वे अपनी कमजोरियों का किस प्रकार निराकरण 
कर सकते हैं; किस वाद्यविशेष से अपनी अ्रभिरेचि को व्यावहारिक 
बना सकते हैं; संगीतात्मक नाद के क्रिस्त रूपविशेष का निरूपण करने 


से उनका संगीत-प्रदर्शन सुन्दर और सुबोध बन सकता है; संगीत-रचना में 


किन-किन तथ्यों का नियंत्रण करनें से वह स्वयं ग्राचायं का गौरव पा सकता है । 

भारतीय संगीतकला में, गायक, वादक, नर्तक आदि सभी कलाकार 
इस गुरु-शिष्य परम्परा का पालन करते आये हैं। उनकी प्रतिभा संगोत-रचना 
के विषय में सोचो-सममो-करो” सूत्र का अनुमोदन करती रही है। 


संगीतकार संगीत के उन सभी उपादानों को भलीभाँति समभंते हुए निरूपित 
करता है, जिनक्रे बिना रचित संगीत रागपरक नहीं बन सकता। ये 
उपादान हैं- श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छंना, तान, जाति, जाति-लक्षण.।" 
प्रातिभ कलालार का दायित्व . संगीत-रचना में इन सब का सफल निर्वाह है 


करना है। इसी उद्दंबय से वह अपनी प्रतिभा को बहुमुखी बनाता हैं। 


इनके सफल निर्वाह से किया गया रागालाप मनोरंजक बनता है । प्रतिभा ह 


१. जाति के लक्षण १० हैं-ग्रह, श्रंश, तार, मन्द्र, न्यास, श्रपन्यास 
अल्पत्व, वहुत्व, पाडव और श्रौडव ->नाट्यशास्त्र भाग ४ २८/६६, पृष्ठ ४३ 
३" 
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की कसौटी यह है कि संगीतकार, एक ओर, वांद्य संगीत के बिना भी अपना . 
मौखिक संगीत प्रस्तुत कर सके और दूसरो ओर मौंखिक संगीत को वाद्य: 
संगीत से पंरिपुंष्ट कर संगीतं-कार्यक्रम को ऐकरूप या समंरस“बना सके । 
यह तभी सम्भव है, जब संगीतकार प्रहतुत श्रक्रिया का क्रमबद्ध प्रयोग 
करुने में व्युत्पसंग किवा अ्रभ्यस्त हो-- 

श्रुति-2स्वर-2ग्राम-> मुच्छेता->तान-> जाति-> जाति-लक्षण राग! 

. .लंलिंतकिशोरतिह ने नांट्यशास्त्र में इस प्रक्रिया का सम्यक प्रतिपादन 
देखकर ग्रन्थंकरतता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है।* स्पष्ट है कि 
भारतीय संगीतंकला में प्रतिभा-विधान को विलक्षण मानते का अभिप्राय 
निर्दिष्ट तत्वों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक हृष्टि से निर्वाह करते 
संगीत की रचना करना है, जिसमें रुगीतकार के व्यक्तित्व ( अनुभव, 
प्रभ्यास, अभिरुचिं श्रांदि) का सजीव उभार हो। संक्षेप में, वही कलाकार 
प्रातिभ कंहलानें का अ्रधिक्रारी है, जो कठिन साधना से संगीत-रचना में 
सिद्धान्त और व्यवहार का सनन्‍्तुलन रखते हुए संगोत को प्रभश्वशाली 
बनानें की क्षमंता रखता हो । 
भांरतीय संगीतकला में प्रात्तम कल्ाकार-- भारतीय संगीतकल! में प्रातिभ 
कलाकारों की तोन कोटियाँ हैं-संगोतनिर्देशक, संगीतप्रस्तोता और संगीतश्रोता । 
संगीतनिर्देशक--ये प्राय: संगीताच!य होते हैं + ये लोग संगीतश।स्त्रज्ञ भी 
कहे जा सकते हैं। संगीत के व्यावहारिक प्रदर्शन में तिपुण होने के 
कारण ये लोग सगीतनिर्देशक भी कहे जाया करते हैं। यहाँ यह जान 
लें कि संगीतनिर्देशक के लिये शास्त्रकार होता आवश्यक नहों। समीतनिर्देशक 
चाहे शास्त्रकर भले न हो किस्तु शास्त्रज्ञाता अवश्य होता चाहिये। 
शास्त्रकार अथवा शास्त्रज्ञ व्यक्तित्व वाले संगीतेनिर्देशक संगोीत-आ्रायोजन में 

ग्रगण्य कलालार माने जाते हैं | उसकी प्रतिभा के विनियोग के बिता 

संगीत--प्रदेशंनत रोचक नहीं हो सक्रता । इस दृष्टि से संग्रीतनिर्देशक 
को संगीताच ये कहना सर्वथा उचित है । नाट्यबगास्त्रकार के अनुसार, 
संगीतनिदंशक या संगोताचार्य के ६ गुण होते हैं, जिनसे उनकी प्रतिभा 
का निरन्तर विक्रास होता है । ये गुण इस प्रकार हैं--जान, विज्ञान 
करण, वचन, प्रयोगस्रिद्धि और निष्पादतं ।* वही संग्रीतनिर्देशक ज्ञान! 
गुण से सम्पन्न माना जाता है जो शास्त्रज्ञ हो ।जो संगीतनिर्देशक 
१. ध्वनि और संगीत” पृष्ठ १५७ 
२, नाट्वशास्त्र भाग ४? पृष्ठ ४००-- “ज्ञानविज्ञानकरणवचनप्रयोगसिद्धि- 
निष्पादनानि षडाचार्यगुंणा इति ।7 
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विधि-विधान से संगीत-रचना का भलीभाँति सम्पादन कर सके वह 
'विज्ञान' गृण से युक्त माना जाता है । इसी प्रकार जो कण्ठ श्रौर 
हस्त से सम्बन्धित विशज्येषताओ्रों का संगीताम्यासी हो वह 'करण' गण से; 
जो संगीत-्रन्थों के अनुकूल व्यवहार करने वाला हो वह “वचन? गुण 
से; जो देश-विदेशों की संगीत--साधना के प्रयोग में निपुण हो वह 
प्रयोगसिद्धि' गुण से; जो शिष्यों की संगीतात्मक प्रतिभा के श्रनुकूल 
शिक्षा देने वाला हो वह “निष्पादन गुण से सम्पन्त माना जाता है।* 
इन गुणों से सम्पन्न संगीतनिर्देशक को ही प्रातिभ कहना चाहिये ॥ 
संगीतनिर्दशक की प्रतिभा का चमत्कार इस बात पर निर्भर है कि वह 
पूर्वानुभूत संगीत को स्मरण शक्ति से संगोत-रचना में बिम्बित कर सका 
है या नहीं । श्रनुभूत' संगीत की निजी स्मृति से यथासमय पुनरावृत्ति 
करने में जो संगीतनिर्देशक दक्ष है, वही सच्चा प्रातिभ कलाकार है । 
यदि संगीतनिर्देशक इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो वह संगीत का 
निर्देशन करने में भी सफलता प्राप्त कर सकता है । जो संगीतकार 
स्वयं अपने संगीत का निर्देशन करने असमर्थ है तो भला वह दूसरों के 
संगीत का निर्देशन किस प्रकार कर सक्रेगा ? कोई संगीत-रचना तभी 
मनोरंजक बन सकती है जब कि संगीतनिर्देशक अश्रपनी प्रतिभा से प्रस्तुत 
संगीत का सफलतापूर्वक निर्देशन कर सकने की येग्यता रखता हो । 
(२) संगीनप्रस्तोता--संगीतनिर्देशक के बाद संगीतप्रस्तोता का क्रम 
ग्राता है । 'संगीतप्रस्तोता! तीन प्रकार के होते हैं-गायक, वादक और 
नतंक । इस प्रकार मौखिक संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य संगीत के 
विचार से संगीतप्रस्तोता भी तोन प्रकार के हुए । संगीत-झ्ायोजन तभी 
उपादेय और मनोरंजक बनता है, जब ये कलाकार अपनी प्रतिभा से उसे 
निरन्तर निखारते रहें । श्ास्त्र-ग्रन्थों के अनुसार इन कलाकारों में कुछ 
गुणों का होना श्रावश्यक माना गया है। इसका प्रयोजन यही है कि 
संगीतकला की साधना करने वाले कलाकार इन-इन गुणों को अपने 
: संगीतात्मक व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित कर सकें | 
प्रातिभ गायक ४ प्रकार के होते हैं- शिक्षाकार, अनुकार, रसिक, 
भावुक और रंजक ।* *शिक्षाकार! गायक अपनी प्रतिभा से विषम संगीत 


न +_>«>++... अनन-+म.. 


१. वही--“तत्र ज्ञान श्ञास्त्राबोध: । तथा च क्रियासम्पादनं विज्ञानम्‌ । 
कण्ठहस्तगौण्यं करणम्‌ । जितग्रन्थतावचनम्‌ । देशादिसम्पदाराधन प्रयोगसिद्धि: 
शिष्यस्वभावमविशेष्योपात्तव उपदेश्ञाच्छिष्यनिष्पादनमिति ।? ह 

२ 'संगोतरत्नाकर भाग २! ३(१६-२०, प्रृष्ठ १३८ 
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को भी सुगम बनाता हुआ संगीतशिक्षक का दायित्व निभाता हैं। अनुकारः 
गायक श्रपनी प्रतिभा से दूसरों की गान-विधि का भलीभाँति अनुकरंण 
करते हुए गानक्रिया का सम्पादन करता है। वास्तव में, 'रसिक ' गायक 
ही सच्चे अर्थ में प्रातिम कहलाने का अ्रधिकारी है। जिस सरस गीत 
को सुनकर वह पुलकान्वित होता है, उसे वह स्वयं झ्ानन्दमग्न होकर 
सस्वर गाते हुए श्रपने श्रोताओं को भी भाव-विभोर कर देता है।" 
भावुक? गायक संगीतश्रोता के स्वभाव का परिज्ञान करंके, नीरस गीत 
को भी अपनी प्रतिभा से सरस या भावमय बनाता हुआ सुरीले कण्ठ 
से गाता है।* “रंजक' गायक संगीतश्रोता की इच्छानुसार' रांगालाप करता 
हुआ अपनी प्रतिभा से संगीतमंच पर पंरचित्तानुरंजक के। गौरव प्राप्त" करता 
है। गायक की प्रतिभा को विकसित करने वाले कुंछ भश्रन्य गुंण नाट्य- 
शास्त्रकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं, जैसें-गायंक 'तंरुण हो, क्योंकि 
तरुण गायक के कण्ठ आदि अवयवे मृदुल हुआ करते हैं; गायक स्तिंग्ध 
हो, क्‍योंकि स्निग्धता के अ्रभाव में गानक्रिया परुषता के अभिशाप से 
नीरस हो जाती है; गायक का कण्ठ सस्वर गान में मुंखर हों, क्योंकि 
सुरीले कण्ठ से व्यक्त संगीतात्मक नांद श्रपनें सौन्दर्य से श्रोता को विमुग्ध 
कर लेता है; गायक लय, ताल, कला, पातं, प्रमाण, योग श्रीदि के 
व्यवहार में कुशल हो, क्योंकि अस्त-व्यस्त गानक्रिया कंभी प्रभावोत्पीदके 
नहीं होती; गायक का व्यक्तित्व रूप, गुण, कीन्ति, मर्धिय, सत्व ग्रादि 
लक्षणों से सम्पन्न हो, क्‍योंकि व्यक्तित्वहीन गायक हमारे आर्कषेण का 
द्र नहीं बन पाता““इत्यादि |* ये सभी गुण गायक “की प्रतिभा 
का प्रकाशन करते है । इन्हीं गुणों से अलंकृत होने पर॑ गायक की प्रेतिभा 
में चार चाँद लग जांतें हैं। वास्तव में, गायँक का मन स्वरे भ्रांदि 
माध्यमों से स्वयं अपने को' व्यक्त नहीं कंरता अपितु स्वर श्रार्दिः स्वयं 
मन के माध्यम से संगीतं-रचना में व्यक्त होते हैं। श्रेन्य शब्दों 'में, 
' संगीत-योजना गायक को प्रतिभा के माध्यम से संचालित होती है।  ' 
प्रयेक गायक को प्रतिभा अ्रपनी-अ्रप॑नी मान्यतांग्रों और सीमांग्रों से 





१, वही, पृष्ठ १४० पर सुधाकरी” टीका-में: संगीतसमयसार' से “सुश्ष॒वंःगीत- 
माकणप्यं भवेद्य: पुलकान्वित:। आनन्दाश्रुकणाकी ण॑: सो5यं रसिक गायक: ॥?? 
२-३. वही, पृष्ठ १४० 
नाट्यशास्त्र भाग ४ ३३/२-३, “गाता प्रत्यग्रवया: स्निग्यों मधुरस्वरोपचित 
कण्ठ: । लयतालकालपाततप्रमाणयोगेथु तत्त्वज्ञ: | रूपगुणकान्तियुक्ता माधुर्यों 
पेतसत्वसम्पश्ता: । पेशलमधुरस्निग्धानुनादिसमरक्तंगुरुकण्ठा:  |॥?? 
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संयमित रहती है। यदि ये मीन्‍्यतायें श्रोरं सीमायें सर्मस्वित रूंप से 
गान-विधि में स्थान श्रहणं करें तो संगीतकार की प्रतिभा अपने गुणों कें 
प्रभाव से संगोतश्रोताओ्रों को भ्रेवश्यं प्रभावित कैरेगी। यदि वे संमन्वित 
रूप से गान-विधि में प्रकट नहीं हो पातीं ती संगीतकार की प्रतिभा 
किसी गण विशेष के अभाव से ग्रंस्त' हो जाती है।' ऐसा गायक हमारी 
प्रशंसा का पात्र नहीं बने संकता। उदाहरणींर्थयदि गायेक! गाते समय 
मूच्छेता और तान में स्पष्ट भेद करते हुएं भानंक्रियाँ का सम्पादनें ने 
“कर सका तो उसकी प्रंतिभां का यह एक दोष ' समझा जाोंयेगां। गायक 
का व्यक्तित्व ऐसी कर्मजौरियों से निष्प्र्भ नहीं होना चौहियें, अन्यथा 
उसकी प्रतिभा इन॑ दोषों के जाल में 'निरन्तर” उलेभंती 'जेयिगी ।' यदि 
प्रतिभा ने दोषों के समक्ष आत्मसमपंण नहीं किया “है 'तो वह अपनी 
सीमा से इन दोषों को हेढ़तापूर्वेके बहिष्कृंत कर 'संकती''है। गायक के 
एक-दो दोषें प्रतिभा के अनन्त गुणों के' सम्मुख, संसैर्गेवश, हवैय निष्प्रम 
हो जातें हैं।' भारतीय सेंगीतेक॑ला 'में, किसी गायक की प्रतिभा के 
शारीरिक गणों को शारीर” नाम दियाँ 'गेया' है। छः 
शारीर गुण वस्तुतः कलाकार 'के वंयक्तित्वें से संम्बरन्धित होते हैं! 
किसी कलाकार कें व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं+ 'आत्मिक' गण और 
शारीरिक गण । किसी संगीतीत्मंक- व्यक्तित्व का "निर्माण फरने'''वालें 
शारीरिक गण ही “दारीर नाम से व्य॑वहत होते हैं | वीसुदेव' शी स्त्री 
के अनुसार शारीर! वह जन्‍्मे-ज॑न्मान्तर की वॉसनोविशेष हैं जो” अभ्यास 
के बिना भी ध्वनियाँ से रागोभिव्यक्ति करने मैं समेर्थ 'हो (ऐसी नेसेगिक 


' चेतना कीं शौॉरीर! नाम ददिना संवैथा संगेते है, क्योंकि) उसकी जन्म 


कलाकार के शरीर के साथ होंता है)' संगीतरत्नंकिर में "भी! ऐसी 5 ही 
परिभार्षा दी गईं है।* अपने श्दीं में हम॑ कह' सकते 'हैं किः!शशारीर 


“गायक की प्रतिभा से संम्बंन्धित वबेह चित्त-व्यैपीर हैं: जिसकी !'उर्द्भंव 


शरीर के साथ होता हैं शरीर जो अपने 'नैस्गिक, ' चेतंम्य भीर शॉइवँत 
प्रभाव से कलाकॉर्र को अम्यास॑ के बिना भी ध्वेनियीं! के दौरा रीमो- 


म्रव्यक्ति करने में प्रेवेत्त करंता' है'। प्रतिभा से सम्धन्धित- शारीर'मृण 


गे में 


सर्वोपरि मेने जा संकेते हैं। श्रन्य गुण#तो संगीताम्यास 


के कारण विकसित होते हैं किन्तु शरीर गुंणसंगोताक्यास के+ प्रबिना 





+ 


१. 'संगीतशास्त्री पृष्ठ २३२ ४ ७४६ « कफ हाफ हक -र 
२. 'संगीतर्रत्नोकर! ३/८२, पँष्ठ “श४ १«/रागार्मिव्यक्तिक्षक्तत्वेमनम्यासेडपि 
थेदृध्वने: । ' तंच्छा रं। रमिलि' प्रोक्त: शरीरेण : संहोदभकांतः ॥ा नह 
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निसगंतः: कोमल हुआ करता है। गायिका को कण्ठ सुरीला बनाने के लिये 
श्रभ्यास नहीं करना पड़ता | गायिका के शरीर के साथ ही “मधुरकण्ठ' 
यह गृण जन्म लेता है । इन शारीर गुणों से सम्पन्न नैसग्रिक प्रतिभा 
संगीतकला का चिरनूतन संसार रचती है .। शारीर गुण, क्योंकि नेसगिक 
होते हैं, भ्रतः प्रतिभा को भी नैसगिक कहना असंगत नहीं ॥ सामान्यतः 
यह कहा जाता है कि प्रतिभा! का सम्बन्ध मानस-व्यापार से तथा 
शारीर' का सम्बन्ध शरीरन्व्यापार से है । शारीरिक गुण मानसिक प्रतिभा 
के निश्चय ही उपकारक हैं । शरीर और मन एक दूसरे से पृथक 
नहीं श्रपितु एक ही प्राणी के 'स्थूल' और सूक्ष्म नाम के दो संवेदन- 
विषयक जीवन-व्यापार हैं । भश्रतः कलाकार के शारीर गुणों का प्रयोजन 
संगीतात्मक मन को चेतन्य या संवेदनशील बनाना है । इस प्रकार मन 
को चेतन्य बनाने वाले श्ारीर गुण प्रतिभा के उपकारक सिद्ध हुए। यह 
कहना स्वंथा उचित है कि झ्ारीर गुण वस्तुतः संगीतात्मक प्रतिभा के 
बाहरी या स्थल गुण हैं । केवल गायक ही नहीं, वल्कि अन्य भी इन 
शारीर गृणों से सम्पन्न हो सकते हैं । आगे, संगीतरत्नाकर के अनुसार 
वादक के गुणों 'की व्याख्या की जा रही है- 

(१) वादक को वाद्य संगीत के साथ-साथ गेय संगोत और नृत्य संगीत 
में भी प्रातिभ होना चाहिए। तभी वह गायक और नतंक के कला-कौशल 
के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने वादन-क्ौशल का प्रदर्शन 
कर सकता है । नाट्यशास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि गायक जिन-जिन 
स्वरों से गृज़रे, वादक उन--उन स्वरों को श्रातोद्य वाद्यों से अनुरणित 
करे ।” एक प्रातिभ वादक का लक्षण यही है कि संगीत-समारोह में 
वह श्रपते वादन-क्रौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकता है । 

(२) वादक को संगीत-रचना में स्वरों के ठहरावों या विश्वामों के प्रति 
- भी सचेत रहना चाहिए। ग्रदि वादक लय-ताल की उपेक्षा करते हुए 
- संगीत की रचना करता है, तो वह अपने संगीत को निश्चय ही अस्त-व्यस्त 
बना देगा । मात्रा या काल के महत्व को न समभने वाले वादक की 
प्रातिभा हमें श्राकषित नहीं कर सकती । नाट्यशास्त्रकार ने तो इतना 
तक कह दिया है कि जो ताल का ज्ञाता नहीं, वह न तो सच्चा 
गायक कहा जा सकता है और न सच्चा वादक । 





१- 'नाट्यशास्त्र भाग ४! ३४/३४, पृष्ठ ४११ “यं य॑ गाता स्वरं. गच्छेत्‌ 
तमातोंद्य : प्रयोजयेत्‌ ॥ यतिपाणिसमायुक्‍तं गुृरुलध्वक्षरान्वितम्‌ |” . 
२. वही, २१/३२६५, “यस्तु तालं॑ न जानाति नस गाता न वादकः ।” 
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(३) यदि वादक बजाने और गाने का उत्तरदायित्व एक साथ निभाता 
है तो उसे गेय संगीत और वाद्य संगीत के सम्मिलित प्रयोगों से भी 
परिचित होना चाहिये । कहने का श्राशय यह है कि वादक को अन्य 
वाद्यों के बजाने का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये । यदि बादक श्रन्य 
वाद्यों को बजाना नहीं जानता; उनको बजाने का ज्ञान नहीं रखता; संगीत- 
आयोजन में, अन्य वाद्यों से निकलने वाली ध्वनियों के साथ अपने वाद्य 
की ध्वनि का सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता तथा श्रन्य सहयोगी 
वादकों को अपने वादन-कौशल से प्रभावित कर अनुयायी नहीं बना 
सकता तो ऐसे वादक की प्रतिभा को क्‍या निर्दोष मानेंगे ? वास्तव में, 
किसी न किसी दोष के कारण वादक की प्रतिभा कभी-क्रभी कुण्ठित हो 
जाया करती है। उदाहरणाथ्थं-चित्रपट के लिये रचे गये संगीत में 
सभी वादक अपने-शभ्रपने वादन-कौशल का एकत्र प्रदर्शन करते हैं । यदि 
शहनाई या बाँसुरी बजाने वाले कलाकार ने अपने वादन-कौशल में 
किचित्‌ गड़बड़ी दिखलाई तो सम्पूर्ण संगीत-समारोह किरकिरा हो जाता 
है । अतएवं ऐसे अवसरों पर सभी वादक एक स्थान में, एक निश्चित 
समय में, एक साथ, एक ही ग्रीतविशेष का वाद्य ध्वनियों से अनुकरण 
करते हुए, अपने-अपने वादन-कौशल से यदि सम्मिलित कार्यक्रम का 
भलीभाँति निर्वाह कर लेते हैं तो उनमें से प्रत्येक कलाकार प्रातिभ कहलाने 
का अधिकारी है- इस कथन में कोई अभ्रतिशयोक्ति नहीं । 

भारतीय संगीतकला में संगीतनिर्देशक, संगोतप्रस्तोता और संग्रीत- 
श्रोता सभी को प्रतिभासम्पन्न होता आवश्यक माना गया है। संगीत- 
ग्रन्थों में प्रातिभ कलाकारों के लक्षण भी दिये गये हैं । उनकी 
प्रतिभा को निखारने के लिये विविध उपाय बताये गये हैं । जीवन 
भ्रौर जगत्‌ की विविध ध्वनियों को समभने-पहिचानने की क्षमता; संगीत- 
रचना से सम्बन्धित ध्वनियों को सुनकर श्रनुभव करने की तत्परता; 
अनुभूत ध्वनियों को पुनः व्यक्त करने की योग्यता; नादात्मक भाव-बोध 
करने-कराने की विलक्षणता इत्यादि विशेषतायें तो सामान्य प्रतिभा से 
सम्बन्धित हैं । साधारण कलाकारों की सामान्य प्रतिभा ही आगे चल 
कर विशिष्ट प्रतिभा का पद ग्रहण कर लेतो है-यदि मुख, कान आदि 
दरीरावयवों से सम्बन्धित छारीर गुण संगीतात्सक मन की मनन शक्ति 
का विकास करते हुए पूर्णंत्ग्रा प्रतिभान्वित हो जाते हैं । दूसरे शब्दों 
में, कलाकार के शारीरिक और आ्ात्मिक गुणों के सर्वांगीण विकास से 
प्रतिभा विशिष्ट बनती है, अभ्यथा सामान्य कही जाती है । 

प्रतिभासम्पन्न संगीतकार वही है जिसके समस्त गृण संगोत के 
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उत्कषंकारक सिंद्ध हों। संगीतकार के गुण संगीत-रचना का नियमन करते 
हैं। यदि संगीत के सुनते-सुनते कोई भाव या विचार हमारे मानस-पटल 
पर बिम्बित नहीं हो पाता तो यह समभना चाहिये कि उनकी प्रतिभा 
किन्‍्हीं' गुणों से अ्रभावग्रस्त है। बहुत-से संगींतप्रेमी निरत्तर अभ्यास करने 
पर भी व्यवहार-कुशल नहीं हो पाते । अतः ये गुण रुगीतकार के व्यक्तित्व 
का निर्माण करते हैं। कुछ संगीतकार ऐसे भी होते है जो संगीत-प्रदर्शत 
फो प्रभावशाली बनाने में कदाचित्‌ अपने अनुभव का यथेष्ट सदुपयोग 
नहीं कर पाते। ऐप्ते कलाकारों का संगीतात्मक व्यक्तित्व प्राय: प्रतिभाशून्‍्य 
होता है। वे संगीत की व्यावहारिक शिक्षा में पिछड़े रहते हैं। संग़ीतात्मक 
ज्ञान और संगीतात्मक अ्रभिरुचि के अ्रभाव में, अकेला संगीतात्मक अनुभव अपने 
संगीत-कर्म में निरचेष्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रतिभा अपने 
लक्ष्य में तमी सफल हो सकती है जब वह संगीतात्मक अनुभव, संगीतात्मक 
अभिरुचि, संगीतात्मक ज्ञान और संगीतात्मक अभ्यास से सर्वेगुणसम्पन्न 
बने । दूसरे शब्दों में, प्रातिभ कलाकार वही है जो संगीत में अ्रनुभवी 
हो, संगीत का प्रेमी हो, संगीत का मर्मज्ञ हो और संगीत का अभ्यासी 
हो । संगीतात्मकर प्रतिभा, अपने अनेक स्तरों पर, मानस में संकलित सूचनाश्रों 
को कलाकृति ;के माध्यम से प्रकाशित करने को क्षमता रखती है | ऐसी 
प्रतिभा से सम्पन्त संगीतकार अपने रचना-कौशल से संगीतश्रोताग्नों को 
अवश्य मंत्रमुमरध कर लेगा। संगीतकार अपनी प्रतिभा का सहज भाव से 
नियंत्रण करके अपने जीवन में सर्वत्र सफलता प्राप्त कर सकता है। 
उसकी संगीत-रचना सार्वजनीत बन सकती है। संगीतकार के व्यक्तित्व 
निर्माण में कुछ घटक तत्पर एवं सक्रिय रहते हैं। कलाकार की निजी 
शरीर-रचना, स्वाध्थ्य - दशा, स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ इत्यादि भी प्रतिभा के 
विकास में कुछ न कुछ अपना हाथ बटाती हैं। व्यक्तित्वविषयक इन- 
इन लक्षणों से संगीतात्मक मन अवश्य प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ- 
यदि श्रवणेन्द्रिय की बनावट निर्दोष है तो श्रवणगोचर होने वाला संगीत 
ऐन्द्रिक संवेदनशीलता से मन को शज्ञीघत्र ही चेतन्य. बना देगा। ऐसी 
श्रवणेन्द्रिय वाले संगीतकार एक ओर रचित संगीत को स्वयं सुनते जाते 
हैं और दूसरी ओर उसकी ग्रभीष्ट सौन्दर्यानुभूति को परजनहिताय सम्प्रेषित 
करते जाते हैं। एक ओर, वह अपनी स्मरण शक्ति. से पूर्वानुभूत संगीत 
की सर्वांगीण सृष्टि करता है और दूपरी ओर श्रावणिक बिम्बों को 
संगीतश्रोता के मानस-पटल पर अंकित करता चलता है। संगीतकार की 
प्रतिभा ऐसे स्थलों पर कारयित्री और भावयित्री दोनों भूमिकाग्नों का 
निर्वाह करती है। सच है कि संवेदनशील श्रवणन्द्रिय के बिना संगीतकार 
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की प्रतिभा कदापि चमत्कृत नहीं हो सकती । यह कहना संगत है कि 
संगीतात्मक व्यक्तित्व के बाहरी लक्षण भी प्रतिभा-विधान के श्रनिवार्य घटक हैं । 

भारतीय संगीतकला में प्रातिभ संगीतकार के जो लक्षण दिये गये. हैं, 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कलाकार क्लिष्ट संगीत को सुगम 
बनाने में, सामाजिक चेतना से हीन संगीत को सावंजनिक बनाने में, 
निरुदे इय संगीत को भावोद्‌बोधक बनाने में, जटिल संगीत को साधारण 
बनाने (साधारणीकरण) में, लघुकाय संगीत में पर्याप्त अनुरंजकता भरने: 
में अपनी श्रप्रतिम प्रतिभा का परिचय देते रहे हैं। संगीतकार का 
व्यक्तित्व या तो वंश-परम्परा से सुलभ होने वाले संस्कारों के कारण 
प्रातिभ बनता है अथवा अपने प्रगतिशील विचारों के कारण। प्रायः 
संगीतकार अपने व्यक्तित्व के स्वयं निर्माता होते हैं। उनकी संगीत-साधना 
में परम्परागत उपलब्धियों का अवतरण तो निमित्तमात्र. है। संगीतकार के 
उक्त दोनों जीवन-व्यापार एक अवस्थाविशेष (युवावस्था) में परिपक्वता 
पाते हैं। भारत में दोनों के विकास के लिये पर्याप्त वातावरण उपलब्ध 
है। यहाँ एक ओर, संगीत के घराने अपनी-अपनी वंश-परम्परा को जीवित 
बनाये हुए हैं श्रौर दूसरी ओर भजन, कीतंत ग्रादि संगीत-आयोजन भी: 
जन-रुचि से संरक्षण पा रहे हैं। यही कारण है कि तरुण अ्रवस्था तक 
आते-आते भारतीय संगीतकार अपनी कला में निष्णात हो जाता है। 
संगीत-शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले शिष्य श्राचार्य के निर्देशन में 
एकचित्त होकर अभ्यास करते हैं। प्रतिभा के निरन्तर विकास में उनकी 
संगीत-साधना कभी छिन्‍न नहीं हुई। उनके माता-पिता सर्वेथा प्रोत्साहन: 
देते रहे। भारत की मातायें अपने थर॒त्र को बचपन से ही लोरियों के रूप में 
संगीत-शिक्षा देने लगतो हैं। वे कुमारावस्था तक पृत्र में संगीतात्मक 
अभिरुचि जगाकर उसे संस्कार-सम्पन्त +र देती हैं। याद पिता भी किचित्‌ 
संगीतप्रेमी हुआ तो फिर कहना ही क्या ? ऐसा पुत्र माता-पिता की 
संगीतात्मक प्रतिभा को आशीर्वाद के रूप में उपलब्ध कर लेता है. 
यह दूसरी बात है कि सामाजिक प्रोत्साहन न मिलने पर उसकी संगीतात्मक 
प्रतिभा कुण्ठित हो जाये । सामाजिक विषमतायें श्राज भी बहुतों के 
कलाप्रिय मन को कुण्ठित बना रही हैं। 

पहले संगीतनिर्देशक संगीत की शास्त्रानुभुल रचना करता है, फिर 
संगीतप्रस्तोता--गायक, वादक, नर्तक लोग उसके निर्देशन में संगीत की पुनः 
सर्जना करते हैं ओर अन्त में, संगीतश्रोता श्रपत्ती सीमाग्नों में सुनते-समभते 
हुए उसका सौन्दर्यास्वादन करते हैं। ये सभी व्यक्ति संगीत-मर्मज्ञ होने के 
नाते संगीतकार या संगीत के कलाकार हैं। हाँ, संगीतश्रोता के लिये 
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भी भ्रस्त-व्यस्त हो जाती हैं। स्वरमात के परिवर्तन से स्वरसम्बन्धी 
ध्वनि-तरंगों में परिवर्तत होना स्वाभाविक है। यदि संगीतकार सर्देव इस 
विषय का ध्यान रखते हुए संगीत की रचना करता हैं तो इसका अर्थे 
है कि वह ध्वनिविज्ञान के नियमों का पालन करता है। निरीक्षण 
(008८ए४४४०॥) और प्रयोग (859८४॥7८7५) पादि प्रक्रियाओं का 
यदि संगीतकार भी अनुसरण करें तो उनकी संगीतात्मक प्रतिभा भझ्ाइचर्य- 
जनक विकास कर सकती है। ध्वनिविज्ञान के द्वारा संगीतात्मक प्रतिभा 
के मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण ( 8॥2ए8$) किया जा सकता है। 
प्रत्येक वाणिक ध्वनि का उच्चारण-स्थान नियत है, जैसे- कवर्ग का 
उच्चारण कंठ से, तवगे का उच्चारण दन्‍्त से इत्यादि। गाये जाने 
वाले शाब्दिक गीत का ध्वनिवैज्ञानिक विश्लेषण सर्वेथा सम्भव है। यदि 
गायक वाणिक ध्वनियों का अ्रशुद्ध उच्चारण करते हुए किसी गीत को 
गाता है तो उसका संगीत 'उच्चारणभृष्टों दोष का भागों बन सकता है। 
यदि गायक उच्चारण-नियमों के अनुकूल सस्वर गान करता है तो 
ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से उसका संगीत निश्चय ही प्रभावशाली होगा। 
ध्वनिवैज्ञानिक नियमों का पालन करने से संगीतकार की प्रतिभा में 
“कलाकार” के अतिरिक्त 'समीक्षको की भावना का भी प्रवेश हो जाता 
है। यदि संगीत-शिक्षा ध्वनिवैज्ञानिक नियभों पर आधारित हो तो संगीत 
का विद्यार्थी श्ीत्र ही संगीत के विज्ञान में निपुण बन सकता है। 
संगीताम्यास में ध्वनिविज्ञान के नियम उपकारक सिद्ध हो सकते हैं। 
संगीतकार थोड़े ही समय में, थोड़े से परिश्रम में, थोड़े ही धन से 
संगीतात्मक प्रतिभा को ध्वनिवैज्ञानिक के व्यक्तित्व से परिनिष्ठित कर 
एक उच्चकोटि का कलाकार बन सकता है। ध्वनिविज्ञान के संदर्भ में 
रचा गया संगीत अपने आ्राप में परिपूर्ण होगा। ऐसे संगीतकार को 
संगीतसमीक्षक प्राय: सर्वगुणसम्पन्न कहा करते हैं। 

श्रवणभोचर होने वाला संगीत ध्वनि-लहरों का संघात है। संगीतकार 
और संगीतश्रोता भौतिकविज्ञान, शरोरविज्ञात, मतोविज्ञात श्रादि विज्ञानों 
का आश्रय लिये बिना भी संगीतात्मक नाद को अश्रमिव्यक्त शौर पअनुभूत 
करते हैं । अतः संगीतकला में वैज्ञानिक नियम प्ननिवायं नहीं। यह दूसरी 
बात है कि संगीतसमीक्षक के पद पर झ्रासीन सगीतश्रोता कलाप्रे मी 
के वजाय विज्ञानप्रेमी बन जाये ध्वनिविज्ञान के सन्दर्भ में संगीत को 
समभने वाले संगीतश्रोता, कलाकार नहीं अ्रपितु वैज्ञानिक होतें हैं । ध्वनियों की 
वैज्ञानिक समीक्षा करने में रुचि लेने वाला संगीतश्रोता विचारक होगा, भावुक 
नहीं । संगीतकार [संगीतनिर्देशक, संगोतप्रस्तोता, स्रंगीतश्रोता] की संगीत 
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चेतना यदि विचारप्रधान है तो वह नाद-सौन्दर्य के अभिव्यंजन अथवा 
अनुंभावन में तत्पर न होकर विश्लेषण में प्रवृत होगा । संक्षेप में, 
संगीतकला में ध्वनिर्वज्ञानिक नियम सँगीत-रचना के अनिवार्य साधन नहीं हैं। 
: संगीतकला में ध्वनिवैश्ञानिकंता का यह तात्पर्य नहीं कि प्राचीन संगीत 
का आधुनिकीकरण किया जाये । आधथुनिकोकरण के मोह से भारतीय 
संगीतकला चिकृत हो सकती है। अ्रत: आधुनिकता के चक्‍कर में पड़ना 
ठीक नहीं । ध्वनिविज्ञान की कंसौटी पर कलाकारों की प्रतिभा को 
कसना उचित नहीं इससे तो बड़ा हो अनर्थ हो जायेगा । प्रातिभ सगीताचार्यों 
की प्रतिभा पर सन्देह करना, भारतीय संगीत- परम्परा के साथ विद्रोह 
. करना है। भारतीय संगीतकला को अपनी प्रतिभा 'से निखारने वे; 
निष्ठा और विश्वास के साथ निरन्तर अभ्यास करनें वाले; संगीत- 
शास्त्रीय नियमों के अनुमताार संगोत की रचना करने वाले; अपने रचित 
संगीत से संगीतश्रोताओ्ों का मनोरंजन करने वाले संगीतकार क्‍या इसलिये 
पागल हैं, कि उन्होंने अपने आचार्यों की शास्त्रसम्मत साधना को सार्व- 
भौमिक मान्यता, देते हुए बिना जाने समझे स्वीकार कर लिया ? मेंरी 
समझ में, यदि हमारा संगीतशास्‍्त्र पूर्णतया वैज्ञानिक न होता तो देश- 
विदेश के संगीतप्रेमी हमारे अन्धाधुन्ध अनुयायी नहीं बनते । निष्ठा, 
विश्वास और लगन के साथ जीवन-जीवन भर संगीतकला की सांधना 
करने वाले कलाकार इस देश में हजारों साल से जन्म लेते आये हैं 
श्रौर उन्मुक्त हृदय से सौन्दर्यास्वादन करते हुए आध्यात्मिक संगीत के 
वरदान से अपने जीवन को श्षफल बनाते आये हैं ।१ उनकी संगीतमयी 
जिजीविषा जन्म से लेकर मुृत्युपर्यन्त सदेव साधनारत रही । | 
इतना ग्रवश्य है कि वध्वनिवैज्ञानिक नियम संगीतात्मक प्रतिभा के 
प्रकाशक सिद्ध हो सकते हैं । यहाँ दो उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या की 
जा रही है। हमारे ग्राचार्यों ने व्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से ही ध्वनियों के 9 भेद 
किये हैं- वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातञज । थआ्ाचार्य तुम्बुरु के अनुसार, 
उच्च घोष वाली रूक्ष ध्वनि को वांतज; गम्भीर निनाद बाली सघन ध्वनि को 
पितज; स्तिग्ध, सुकुमार और मधुर गुणों से युक्त ध्वनि को कफज तथा तींनों 
ध्वतियों के समाहार से युक्त ध्वत्ति को सन्निपातज कह कर पुकारते हैं।* स्पंष्ट 





१, 'संगीत फ्री कहानी” पृष्ठ १३ 

२, 'भरतकोश? पृष्ठ ३०३ पर “3च्च॑स्तरो ध्वनी रुक्षो विज्ञेयो वातजों बुधः- । 
गम्भी रों घनशीलश्च ज्ञातव्यः पित्तजीं ध्वनि: ॥ स्तिग्धश्च सुकरुमारंश्च 
मधुर: कफजो ध्वनि: ।त्रयागां गुणसंयुक्तो विज्ञयः सन्निपातज: ॥? 
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व्यक्तित्व का निर्माण होता है । संगीतकला को सरस बनाने में सगरुण 
प्रतिभा का महत्व किसी से छिपा नहीं है । उदाहरणार्थ-एक प्रातिभ 
गायक अपने संगीतनिर्देशक की मौखिक तर्ज को सुनकर तुरन्त अपनी 
प्रतिभा से प्रस्तुत गीत के लिये एक अच्छी तर्ज ढूंढ निकालता है । 
गुनगुनाहट-भरी साधना से गीत की कोई न कोई मधुर लय स्वयं 
प्रकट हो जाती है । यहाँ लय का अनुसन्धान करने वाली गायक की 
प्रतिता ही तो सजग है । जिस प्रकार -कवि गुनगुनाकर श्रपनी 
“कविता' रचता है, उसी प्रकार संगीतकार गुनगुनाकर अ्रपना “गीत? रचता 
है । काव्य-साधना की भाँति संगीत-साधना भी प्रतिभा की मुखापेक्षी है । 
सच है कि संगीत-साधना में विचार पक्ष झौर भाव पक्ष न्‍्यूनाधिक रूप 
में काव्य-साधना की भाँति सहायक बनते हैं । विविध प्रत्ययों से सम्बलित 
प्रतिभा संगीतकला की नूतन दुनियाँ रचती है । मेरे विचार से प्रतिभा 
के बिना संगीत-रचना को सर्ंग्राह्म बनाता दम्भ मात्र है। बुद्धिजन्य 
संगीत में कारीगरी का तो अस्तित्व हो सकता है किन्तु सरसता का 
नहीं । प्रतिभा को हृदय और बुद्धि का उचित सम्मिश्रण कह सकते हैं। 

नादात्मक जगत्‌ के सम्पूर्ण जीवन-व्यापार संगीतात्मक कल्पना के 
द्वारा ही सम्पन्न हो रहे हैं। गीत को कण्ठध्य करने या कराने में, 
अ्रतीत संगीत को स्मरण करने या कराने में, प्रस्तुत संगीत को समभने 
या समझाने में, सर्वत्र संगीतात्मक प्रतिभा निश्चय ही अमूल्य सहयोग 
देती है । संगीतकला में ध्वनियों की सम्पूर्ण लीला प्रतिभा के निर्देशन 
में सम्पन्न होती है । सामान्य जीवन में भी संगीतात्मक प्रतिभा विविध 
क्रिया-कलापों का सम्पादन करती है- यथा, बेंडवादक की प्रतिभा से 
- ही सम्पूर्ण सैनिक व्यायाम परिचालित होता है । संगीतकला से प्रेम 
करने वाले श्रौर उसका विधान करने वाले अपने जीवन को अमभ्यस्त बनाते 
हुए सामान्य व्यवहारों में भी झपतनी प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं । 
वादक अपने वाद्य की तन्त्रियों श्रोर डोरियों को क्‍यों कसते हैं ? गायक .- 
- झपनी मौखिक ध्वनियों में क्‍यों तारतम्य लाता है ? नतंक अपने शारीरिक 
अभिनय में लोचता क्‍यों लाता है ९-इन सब का एक ही उत्तर है कि 
सामान्य जीवन में दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर वह स्वयं वेसा 
: झ्राचरण करने लगता है । इन्हीं अनुभवों से संगीतकार की प्रतिभा दिन- 
 भ्रतिदित विकसित होती रहती है । शहन।ई, . बीन,  बांसुरी, ,झ्ादि से 
झनुकरण किये जा रहे गीत को सुनकर समभकने वाले श्राज-के.. भारतीय 
सामाजिक की संगीत-चेतता विकासोन्मुखी है । यही है सौन्दर्यशास्त्र 
के सन्दर्भ में भारतीय संगीतकला का प्रतिभा-विधात ॥ 


चतुर्थ भध्याय 
बविम्ब-विधाम 


संगीतकला का जीवन ध्वनियों पर निर्भर है। संगीतकार ध्वनियों 
के माध्यम से श्रपने भाव एवं विचार शभ्रभिव्यक्त करता है। वे श्रावणिक 
संवेदना के विषय बनकर श्रनुभूत होते हैं। श्रतः संगीतकला में, बिम्ब- 
विधान श्रवणेन्द्रिय-व्यापार पर निर्भर होने के कारण श्रत्यन्त जटिल है। 
संगीतकला के बिम्ब श्रावणिक होते हैं। ध्वनियाँ जिस चाक्षुष विषय का 
बोध कराती हैं, वह मूलतः नादात्मक होता है। हम ध्वनियों से मनुष्य 
का नहीं, अ्रपितु उसकी हंसने, रोने इत्यादि प्रकार को आवाज़ का निरूपण 
करते हैं। ध्वनियों की साथथंकता तभी है, जब वे श्रावणिक संवेदन से, 
व्यंजित नाद-विषयै की प्रतीति करा दें। ऐसा कहने का अश्रभिष्राय यह 
है कि जीवन और जगत्‌ के जितने भी नादात्मक प्रभाव मानव-मानस 
में एकत्र होते हैं, वे श्रवणेन्द्रिय की संवेदनशीलता के कारण ही। प्रकृतिगत 
ग्रौर कलागत संगीत के सम्पर्क में भ्राने वाली श्रवणन्द्रिय सर्देव संगीतात्मक 
भ्रनुभवों या प्रभावों से प्रतिभा को समृद्धिशाली बनाया करती है। कलाकार 
का मन जीवन और जगत्‌ के इन नाद-विषयों को स्मृति के कोटर में 
भलीभाँति सजाता रहता है। यह स्मृति विगत अनुभवों को उद्घादित 
करती हुई, संगीताभिव्यक्ति अथवा संगीतानुभूति में कारथित्री भ्रथवा भावयित्री 
प्रतिभा की सहेली बनती है। इसी दशा में, संगीतप्रस्तोता नाद-विषयों 
को ध्वनियों के द्वारा संगीत-रचना में मूर्त रूप दे देता है | संगीतश्रोता 
संगीत-रचना के प्रति अपती श्रवणेन्द्रिय को प्रवृुत करके सम्प्रेषित नाद- 
विषयों का अनुसन्धान करता है। यदि संगीतकार श्रौर संगोतश्रोता दोनों 
ही अ्रभीष्ट नाद-विषय के अनुभवी हैं तो वे क्रमशः संगीताभिव्यक्ति श्रौर 
संगीतानुभूति में अपनी स्मरण शक्ति से उसका श्रनुसम्धान करेंगे। दूसरे 
दब्दों में, संगीतकार कारयित्री प्रतिभा को और संगीतश्रोता भावयित्री 
प्रतिभा को स्मरणशक्ति से सजग कर अनुभूत नाद-विषय का संगीत की रचना 
करते समय श्रवणेन्द्रिय के द्वारा अनुसन्धान करते हैं। 

संगीतकार अपनी प्रतिभा से लौकिक ध्वनियों को सांगीतिक ध्वनियों 
में परिणत करता है। भौतिक जगत्‌ के नादात्मक विषय में तथा मानसिक 
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जगत्‌ के तद्विषयक नादात्मक प्रभाव में 'काया-छाया? की भाँति सम्बन्ध मान 
सकते हैं। एक प्रकार से छाया वस्तुत: काया की श्रनुक्ृति है, उसी प्रकार 
नाद-प्रभाव वस्तुतः नाद-विषय की अनुकृति है। लोकगत नाद-विषय ध्वनियों 
के माध्यम से मानसगत नाद-प्रभाव के रूप में संगीतकार द्वारा बिम्बित 
किये जाते हैं। जिस प्रकार छाया को देखकर कांग्रा की प्रतीति होते 
लगती है, उसी प्रकार नाद-प्रभाव को सुनकर नाद-विषय की प्रतीति 
होने लगती है । यह नाद-प्रभाव वस्तुतः बिम्ब-विधान का मुलाधार 
हैं। जिस प्रकार हम छाया को काया का बिम्ब कह दिया करते हैं, 
उसी प्रकार नादात्मक विषय से सम्बन्धित नादात्मक प्रभाव को भी श्रावणिक 
बिम्ब कह दिया करते हैं। श्रावणिक बिम्ब का तात्पर्य है-- नादात्मक 
प्रभाव के रूप में श्रवणगोचर होने वाला ऐसा भौतिक विषय, जिसके 
नादात्मक स्वरूप को. ध्वनियों के द्वारा बिम्बित किया जाये। संगीताभि- 
व्यक्ति अथवा संगीतानुभूति के समय हमारा ध्यान भौतिक विषय के “रूप 
पक्ष की ओर आकर्षित न होकर “नाद” पक्ष की ओर आकर्षित होता है । 
संगीत-रचना में हम वृक्ष, सरिता, पक्षी आदि चाक्षुष विषयों या पदार्थों 
की अभिव्यक्ति नहीं करते, अपितु इन विषयों से सम्बद्ध 'मर-मर?, कल-कल', 
'कलरव' आदि भौतिक ध्वनियों को सांगीतिक ध्वनियों के द्वारा बिम्बित 
करते हैं। संगीत-रचना में चित्रित की: जाने वाली भौतिक ध्वनियाँ, 
अभीष्ट . विषय के नाद पक्ष का बोध कराने के साथ-साथ उसके रूप 
पक्ष का भी बोध कराने लगती हैं। विषय को नादात्मक विश्ेेषताश्रों का 
का बोध पहले होता है और. रूपात्मक विशेषताश्रों का बोध बाद में । 
यह सच है कि नादात्मक बोध के बिता विषय का .रूपात्मक बोध 
कदापि नहीं हो सक्ृता। सांगीतिक ध्वनियों को सुनकर पहले हम “भाँ-भाँ 
आवाज़, की प्रतीति. करते हैं श्रौर तदुपरान्त कुत्ते के रूप- की प्रतीति। 
हमारे भन में संगीतात्मक :प्रभाव के कारण विषय का जो चित्र बनता 
है, वह वस्तुतः-उसकी नादात््मक विशेषताओं के कारण। विषय के नाद-बोध 
और तदाश्रित रूप-बोध में हमारी एक ही ज्ञानेन्द्रिय प्रवृत होती है-श्रवणेन्द्रिय-। 
निष्कर्ष यही. है कि संगीतकला में नाद-बोध के बिना - किसी विषय के 
रूप-बोध की बात करना असंगत है । श्रवणन्द्रिय से हम सुनते हैं, देखते नहीं । 

श्रवर्णेन्द्रिय की देख-रेख में किसी ज्ञय विषय का सर्वंथा ज्ञान करने 
के कारण , संगीतकला के :बिम्ब, 'श्रावणिक बिम्ब' कहलाते हैं। लाक्षणिक 
भाषा में कह सकते हैं कि' हम कानों से सुनते ही नहीं अपितु देखते 
भी .हैं। नेत्रेन्द्रिय से हमः उसी चीज को देख सकते हैं, जिसका कोई न 
कोई भौतिक रूप हो। “नाद का अन्य पदार्थों के समान कोई चारक्षष 
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“रूप? नहीं होता, क्‍योंकि 'नाद' नाम का कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता 
जिसको आँखों से देखा जा सके। अतः नादाँ को सुना तो अवश्य जाता 
है किन्तु देखा नहीं जाता। अतः पहले हम श्रवणेन्द्रिय से विषय की 
नादात्मक प्रतीति करते हैं श्रौर तदुपरान्त अतीन्द्रिय दृष्टि से रूपात्मक 
प्रतीति। एक उदाहरण देकर इस बात को समझाने ,का प्रयास किया 
जा रहा है। चित्रपट में जब कोलाहलमय श्ररण्य-हश्य उपस्थित किया 
जाता है तो संगीतकार वाद्यज या मुखज ध्वनियों के द्वारा वृक्षों के 
भमर-मर”, सरिता के “कल-कल', पक्षियों के 'कलरव” आदि का ध्वन्यात्मक 
अनुकरण करते हुए उस हृश्य को इस प्रकार बिम्बित कर देता है कि 
संगीतश्रोता श्रवणसंवेद्य प्रभाव से उसका मनसा साक्षात्कार करने लगता 
है। संगीतकला में ऐसे नादात्मक विषय नेत्रेन्द्रिय-सन्निकष से नहीं अपितु 
श्रवणेन्द्रिय-सन्निकर्ष से ज्ञेय होते हैं। ध्वनियों से- निमित होने वाले इन 
श्रवणगोचर प्रभावों को विचित्रता के कारण श्रावणिक ब्रिम्ब कहते हैं । 
स्पष्ट है कि संगीतकला में, श्रावणिक बिम्बों का अन्यतम महत्त्व है। 
इतना और जान लेना आवश्यक है कि श्रावणिक्र बिम्बों से श्रभीष्ट 
विषय का बोध किस कारण, किस प्रकार, किस रूप में और किस समय 
होता है ? बिम्बन्विधान को समभने के लिये इन ४ प्रइनों का समाधान 
अ्रति आवश्यक है | विक्टर जकरकंन्डल ने संगीतविषयक्र बिम्बों को 
कोलिक बिम्ब (]7८ 47942८७$) कहा है । उनके कथन का अभिप्राय 
है कि संगीत-रचना में ठीक उसो प्राकार से कालिक बिम्बों की अवतारणा 
की जाती है जिस प्रकार स्थूल कलाकृृतियों में आकार बिम्बों ($[08८6 
]02£८$) की ।' श्रावणिक बिम्बों के सन्दर्भ में यदि पाइचात्य संगीत- 
स्रमीक्षक समय (77778) तत्त्व पर अधिक बल देते हैं तो. भारतीय 
संगीताचार्य भी समय (ताल) तत्त्व की अवहेलना नहीं करते। नाट्य- 
शास्त्रकार ने तो इतना तक कह डाला कि जो ताल का मर्मंजञ्ञ नहीं, 
वह न तो सच्चा वादक है और न सच्चा गायक ।* मौखिक, वाद्य 
और नृत्य तीनों संगीत-विधायें 'ताल” तत्त्व का- सर्वथा अनुसरण करती 


८ कक ननमनननननननननननन+नननननननननननननननन नमन न_ न ननननन न न ना न- न ननननमनमन-नंभनननमगनननग नियत ननिनन न नमननननन-+ नमन ननननननन+नन-नन -न- ननननननन-+ 


].. *50ए७त 8०१ $ए90%9007 ए82० 258-/छ0705 ० एपभ॑०्गे 
बा. बाल एाट 0292०68 70 6 876 $९॥56 ॥7 जला 

ए07४5$ 0 पा #८ए॥८8०४्रष्वतगाश शा. बाते शार्ा(टापा८ 

276 50806 779£2८$. 

२, 'नादयशास्त्र भाग ४ ३१/३६८, पृष्ठ २५२-/यस्तु ताल॑ न जानाति 

न से गाता न वादकः ।” 
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हैं । संगीत-रचना में यदि 'ताल! पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता 
तो संगीत का श्रवणसंवेद्य प्रभाव किसी भी प्रकार के बिम्ब का बोध 
नहीं करायेगा । संक्षेप में, किसी नाद-विषय की प्रतीति का कारण संगीत- 
रचना का तालानुगत होना है ताकि नादात्मक प्रभाव बिम्बहीन न हो। 
यहाँ ताल--निर्वाह का एक दृष्टान्त दे देना अनुचित न होगा !। वादक 
जब किसी नाद--विषय का श्रावणिक बिम्ब प्रस्तुत करने की इच्छा 
करता है तो वह वाद्य पर स्पष्ट प्रहार करते हुरते हुए, ध्वनियों के 
परिमाण का विस्तार-संकोच करते हुए, ध्वनिसमुच्चय में प्रत्येक 
ध्वनि का स्वरूप निर्घारित करते हुए, ध्वनियों को लयसम्पन्न बनाते 
हुए, अपना हस्त-कौशल दिखाते हुए, वाद्य संगीत के विविध 
तथ्यों का ध्यान रंखते हुए मृदंग को इस प्रकार बजाता है कि 
वाद्य . संगीत सर्वथा तालानुगत होकर अभीष्ट विषय की बिम्बात्मक अनुभूति 
कराने लगता है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिम्ब-विधान 
की दृष्टि से संगोत-रचना में ताल प्रकरण की उपेक्षा कदापि नहीं कर 
सकते । यदि सांगीतिक ध्वनियों को व्यावहारिक नियमों के साथ तालानुरूपी 
बनाया जाये, तो अनुभूयमान श्रावणिक बिम्ब अभीष्ट नाद-विषय का 
द्योतन करने लगते हैं । 'संगीतमकरन्द' में ताल के जीवन-पोषक १० 
तत्त्व गिनाये गये हैं-काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, 
यति और प्रस्तारक |) इनका व्यावहारिक रूप में पालन करने से 
श्रावणिक बिम्ब प्रभावशाली बनते हैं । हम हृढ़ विश्वास के साथ यह 
कह सकने में समर्थ हैं कि समय या ताल तत्त्व के निर्वाह हेतु भारतीय 
संगीताचायं जितने सतक हैं उतने पाइ्चात्य संगीतसमीक्षक नहीं । यह 
निष्कर्ष निराधार नहीं है । विक्टर जकरकैन्डल के ग्रन्थ का आद्यन्त 
अनुशीलन करने पर मैंने यह पाया कि वे बिम्ब-विधान के सन्दर्भ में 
समय या ताल ([00८) के निर्वाह-हेतु केवल लय (९7ए7०) पर 
अ्रधिक ध्यान देते हैं ।* बिम्ब-विधान को दृष्टि से किसी संगीत-रचना को समय- 
सापेक्ष या तालसापेक्ष बनाने के लिये केवल 'लय तत्त्व पर ध्यान देने से ही काम 
नहीं चल सक्रता । ताल के जीवन-पोषक तत्त्व लय के अतिरिक्त & और हैं। 

यहाँ तक पूर्वनिदिष्ट दो प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है 
(१) नाद-विषय की बिम्बात्मक ग्रनुभूति तभी सम्भव है, जब कि संगीत- 
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के स्थान पर “तादन्सौन्दय! भ्रनुच्छेद का प्रयोग करना अनुचित नहीं। 
नाद-सौन्दर्य की सीमा में श्रावणिक बिम्बों का अस्तित्व स्वयं. सुरक्षित है.। 
उस श्रवणगोचर नाद का मूल्य ही क्या- जो बिम्बहीन हो अर्थात्‌ जिसकी 
श्रनुभूति से सम्प्रेष्य विषय का.कोई भी बिम्ब मन में तन. उभरे। रागपरक 
नाद से श्रावणिक बिम्ब निर्मित किवा उद्घाटित होते' हैं । 'चादी, संवादी: 
अनुवादी श्लौर विवादी स्वरों के परस्पर संयोग से जो रंजक नाद निष्पन्त 
होता है, उसे राग कहते हैं। श्रतः स्वर अपने- रंजक या रागपरक त़ाद 
. के कारण एक निरदिचत भावोदबोधक बिम्ब की सृष्टि करने में समर्थे 
होते हैं। बिम्बहीन संगीत कभी भी प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता ।* 
संगीत का प्रयोजन राग-रागिनियों के माध्यम से किसी नाद-विषय का 
बिम्ब-विधान करना है जिससे नाद-सौन्दयं की विचित्र अनुभूति हो सके । 
हमारे विचारों से केवल अखौरी ब्रजनन्दन प्रसाद ही सहमत नहीं हैं, अपितु 
इ्यामला शर्मा भी। उनके अनुस्तार किसी विशिष्ट शब्द-प्रकरण के बिना 
भी प्रत्येक राग किसी न किसी नादात्मक वस्तु, भाव या विचार का 
एक निश्चित बिस्ब प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है।? श्रावणिक 
संवेदना से ग्रहीत नादात्मक प्रभाव अपने रागमय अस्तित्व से किसी नाद- 
विषय को संगीतश्रोता के मानस-पटल पर बिम्बित या चित्रित कर देता 
है। रागों के माध्यम से ही बिम्ब-सृष्टि करनी होती है। राग स्वरों के 
उस गुम्फन को कहते हैं, जिसके अन्तर्गत किसी नाद-विषय के सभी पक्षों 
(नादात्मक, रूपात्मक आदि) को श्रवणयुलभ ब्रिम्बों के रूप में नादात्मक 
स्वरूप दिया जाये । विक्टर जकरकेल्डल भी स्वीकार करते हैं कि 
संगीत-रचना के तालसाक्षेप बिन्ब वस्तुतः श्रावणिक बिम्ब होते हैं, 


१, वही--“निष्कषंत: यह तिविवाद रूप से कहा जा सकता है कि विभिन्न 
रागों की रस-परिपाक-शक्ति विभिन्‍न स्वरों के प्रयोग पर निर्भर करती 
है, ऐसे स्वर जो अन्ततः अपनी विशेष ध्वनि के कारण एक निरिचत 
भाव-बिम्ब की सृष्टि करने में सक्षम होते हैं। अतः हम यह कह 
सकते हैं कि संगीत का आनन्द मात्र उसके कर्णत्रिंय होने में नहीं हैं, 
बल्कि अपनी रंमणीयता के लिये अन्ततं: उसे भी विभिन्‍न राग-रागिनियों के 
माध्यम से ब्िम्ब--सृष्टि: ही करनी होती है । बिना इसके संगीत 
किसी भी प्रकार प्रभावोत्पादकक हो ही नहीं सकता ।” 
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जो स्वरों से निर्मित होते हैं।* चौथे और अन्तिम प्रश्त का समाधान भी यहाँ 
मिल जाता है कि संगीत-रचना में जब श्रुतियों से स्वर, स्वर से ग्राम, ग्राम से 
मुच्छना, मूच्छेना से जाति शौर जाति से राग की श्रभिव्यक्ति या उत्पत्ति होती 
है; तब ऐसी दशा में रचित रागात्मक नाद श्रवेणगोचर होता हुआ किसो 
विषय की बिम्बमयी अनुभूति कराने लगता है। श्रुतियों- और रागों के 
बीच में स्वर अनेक स्तरों को पार करते हुए रंजक बनते हैं। संगीतकार 
स्वररूप रंजक ध्वनियों के माध्यम से बिम्ब-विधान का उत्तरदायित्व 
निभाते हैं । संगीतकार रागों के माध्यम से किसी विषय के जिन बिम्बों 
को सम्प्रेषित करते हैं, संगीतकार उन को सुन कर तद्विषयक ब्िम्बों 
को ग्रहीत करते हैं। राग, संगीतकार और संगीतश्रोता की वैषयिक 
अभिरुचि का सम्पादन करने के कारण सदेव सरस हुआझा करते हैं । 
श्रवणेन्द्रि- बोध में विचित्र सुन्दरता या सरसता का प्रणेता बनकर 
रागपरक नाद अपने प्रभाव से बिम्बविधायक के पद पर समासीन हो जाता है ।॥ 
बिम्ब-विधान का मूल स्वरूप -रागों से बिम्ब-विधान तभी सम्भव है 
जब वे आहत-समय (7776) और आाहत-स्थान (58८6) के ओऔचित्य से 
श्रवणगोच र हों । इन विषयों को संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित व्याख्या की जा रही है 
(अर) श्राहत समय (77८)- भारतीय संगीत में “समय के लिये ताल? 


शब्द प्रचलित है। ताल का ज्ञापन श्रर्थात मापन करने वाली हमारी 
श्रवणोन्द्रिय है। यह जान लें कि जिस प्रकृतिगत और कलागत नाद को 
हम सुनते हैं उसका वास्तविक नाम आहत नाद? है। 'अ्नाहत नाद' का 
सम्बन्ध आध्यात्मिक जगत से होने के कारण यहाँ विवेच्य नहीं । संगीता« 
त्मक नाद मुख से प्रयत्नपूरवंक उद्भिन्‍्त किये जाने के कारण कृत्रिम 
होता है । दूसरे छाब्दों में वह वस्तुतः आहत प्रकार का होता है। संगी- 
तात्मक नाद के आहत या उदभिन्‍्त होते में समय--सूचक ठहरावों या 
विरामों का ध्यान रखना जरूरी है । इसी बात को हम यों कह सकते हैं 
कि सम्पूर्ण संगीत-कर्म का आयोजन और समापन आहत-समय के श्ौचित्य 
अर्थात्‌ तालौचित्य के अनुसार होता है। 'श्राहत-समरय का तात्पर्य 'ताल' से है । 

सच है कि कालहीन अर्थात्‌ तालहोन संगीत-रचना विविध दोषों 
से दृषित होकर प्रभावोत्पादक नहीं बन पाती ॥ दूसरे शब्दों में, 
राग तब तक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकते जब तक वे तालसम्मत न हों । 
तालसम्मत ॒रागों के माध्यम से ही बिम्ब-विधान सम्भव है । प्रश्न यह है कि 
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रागों के द्वारा रचित विम्ब 'श्रावणिकः क्‍यों कहलाते हैं ? उत्तर स्पष्ट 
है कि राग आमूलतः ताल से नियमित होते हैं, जिससे वे श्रव्णेन्द्रिय 'के 
बिना अपने “बिम्बविधायक' अ्रस्तित्व का ज्ञापन: नहीं करां सकते रागों 
के द्वारा निरूपित ब्रिम्बों को हमारी श्रवणेन्द्रिय- ग्रहण करती है। पुनः 
हमारी श्रवण्ेन्द्रिय जितनी ही. संवेदनशील होगी, रागों के माध्यम से 
चित्रित बिम्ब उतने हो सारगर्भित प्रतीत होंगे । इन्हीं 'क।रणों से संगीतकला 
के बिम्ब ऐन्द्रिक संवेदन के गौरव से “श्रावणिक बिम्ब! कहलाते हैं । 
रागों के माध्यम से. पदार्थ, पशु, पक्षी, मनुष्य भ्रादि से सम्बन्धित नादात्मक 
व्यापारों को बिम्बित किया जा सकता है.। कुशल संगीतकार सर-सर, 
कल-कल, कुह-कुह, भौं-भौं, ऊँ-ऊँ इत्यादि प्रकार की भौतिक - ध्वनियों 
को रंजक ध्वनियों श्रर्थात्‌ रागों के माध्यम से बिम्बित कर सकते हैं । 
ग्राप शंका कर सकते हैं कि रागों के माध्यम से भाव किस प्रकार 
चित्रित होते हैं ? देखिये-संगीतरचना में रंजक ध्वनियों या रागों के 
माध्यम से बिम्बित हा-हा, ऊँ-ऊँ, ए-ए इत्यादि घ्वनियाँ क्रमशः 
हँसने, रोने और ललकारने भ्रादि व्यापारों के भ्रनुरूप हास, झोक, क्रोध 
आदि मानवीय .चित्तवृत्तियों या भावों का श्रवणसुलम बोध कराने लगती 
हैं । संक्षेप में, मौखिक संगीत या वाद्य संगीत से सम्बन्धित उच्चार्यमाण 
ध्वनियाँ स्वरविधानपूर्वक तालसम्मत होकर रंजक या रागात्मक बनती 
हैं, जिनको सुनकर संगीतश्रोता कें मानस-पटल पर जीवन और जगत्‌ 
की विविध भाव-दायें बिम्बित होने लगती हैं । 

किसी संगीत-रचना के श्रावणिक ब्रिम्बों का विधान अत्यन्त 
जटिल है। कानों से सुनी जाने वाली रंजक ध्वनियों की वस्तुओं के 
समान कोई आकृति नहीं होती। भ्रतः रंजक ध्वनियों से निर्मित बिम्ब 
चाक्षुप नहीं होते । संगीतकार भौतिक नाद-विषयों का ध्वन्यात्मक 
अ्नुकरण करता हुआ उन्हें रंजक ध्वनियों या रागों से इस श्रकार 
साकार कर देता है कि उनको सुन कर हम तत्सम्बद्ध विषृयों 
को ध्वन्यात्मक विशेषताग्रों के साथ प्रत्यक्ष-सा देखने ' लगते हैं ॥ 
ये पदार्थ या प्राणी यद्यपि श्रवणेन्द्रिय के सन्निकर्ष में कदापि नहीं 
आते तथापि श्रवणेन्द्रिय के सन्तिकर्ष में श्राने वाले रागों से ये पदार्थ 
या प्राणी भी बिम्बित होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि रागात्मक 
नाद तालसम्मत होकर अपने श्रवणसंवेद्य प्रभाव . से. संगीतश्रोता की 
पुर्वानुभूत विषयों का स्मरण कराने लगता है। अ्रतः संगीतकला के 
श्रावणिक बिस्ब प्रायः स्मृत बिम्ब होते हैं, कल्पित बिम्ब नहीं । संगीत- 
कला स्मृत प्रकार के श्रावणिक बिम्बों से धन्ती है। 
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पर 


शाग-विधान में समय या ताल तत्त्व के निर्वाह के लिये ताल 
के १७ प्राणों या तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। ताल के जीवन- 
पोषक साराशो में लथ का विशेष महत्त्व है। संगोत-रचना में विविध 
स्वर निश्चित क्रम में, निश्चित प्रकार से, निश्चित नांद के साथ, निश्चित 
समय में इस भांति संयोग करते हैं कि व्यक्त राग लयोपेत 
होकर प्रभावशाली बनते हैं | साधारण भाषा में लय का अर्थ है- रंजक 
ध्वनियों के ध्वनन में ब्थोचित विराम या विश्रान्ति के साथ तारतम्य लाने 
की क्रिया। राग लययुक्त ताल से नियमित होकर श्रत्रणसुखद . ही नहीं 
बनते अपितु पूर्णतया अव्रगत॑वेद्य भी । संगीतकार अथवा संगीतश्रोता लब-बधिर 
नहीं होते। वे मशीन के समान जड़ पदार्थ नहीं हैं। मशीनरी ध्वनियाँ 
लय-ताल से रहित होकर कोलाहल मात्र की प्रतीति करा सकती हैं 
किन्तु सॉगीतिक ध्वनियों का प्रयोजन कोलाहल मात्र की प्रतीति कराना 
नहीं | उन्हें 'लयविधानपूर्वक रंजक होना पड़ता है ताकि तालौचित्य 
के साथ नादात्मक प्रभाव से बिम्बविधायिनी सिद्ध हो सकें । 
(ब) आहतत-स्थान :($02८९)-रजक ध्वनियाँ ठोस या तरल पदार्थ जैसी 
नहीं होतीं, जिनको देखा जा सके | वे भौतिक वस्तुओं से रचित नहीं 
होतीं । उनकी भौतिक वस्तुप्रों के समान कोई लम्बाई, चौड़ाई या मोटाई 
नहीं होती । इसलिये रंजक ध्वनियाँ वस्तुओं के समान स्थान नहीं घे- 
रतीं । इन रंजक ध्वनियों या रागों का नादात्मक वातावरण स्थानरहित होता 
है ।रंजक ध्वनियाँ पलक मारते ही सम्पूर्ण वायुमण्डल में व्याप्त हो जाती 
हैं। स्पष्ट है कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित 
करने की श्रावश्यकता नहीं होती । नादात्मक वातावरण का ऐसा कोई भी 
भाग शेष नहीं रहता जहाँ राग्रात्मक नाद को पहुँच न होती हो । 
नादात्मक वातावरण के कारण रेडियो के कार्यक्रम सम्पूर्ण विश्व में एक 
साथ सुने जा सकते हैं । चाहे एक स्वर अनुरणित हो और चाहे अभ्रनेक 
स्वर अनुरणित हों . किन्तु नादात्मक वातावरण सम्पूर्णतः प्रभावित होता 
है । संक्षेप में, संगीतकला को यह नैसगिक वरदान मिला है कि उसके 
राग नादात्मक वातावरण को सभी ओर से, सम्पूर्ण रूप से, सभी प्रकार 
से, बिना प्रयास के स्वयं ही प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं । 
इतना होते हुए भी संग्रीतप्रेमी नादात्मक वातावरण को निविध्त बनाने 
के लिये कुछ उपाय करते हैं, जैसे संगीत-मंडप कहीं ऐसा न हो कि 
ध्वतियों की लहरें टकराकर गूंज का रूप ले लें; संगीत- श्रायोजन 
बिलकुल खुले वातावरण में न हो, ताकि वायु के भकोरों से ध्वनियों 
का ध्वतत बराबर घटता-बढ़ता रहने से अस्तन्व्यस्त हो; वायु-प्रवाह 
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को विपरीत दिशा से ध्वनि-लहरें प्रक्षेपित न की जायें, क्‍योंकि ऐसा 
संगीत स्पष्ट रूप से सुना न जा सकेगा “इत्यादि । निष्कर्षतः रागों 
से बिम्ब-विधान तभी सम्भव है जब कि नेसगिक और मानुषिक प्रयासों 
से नादात्मक वातावरण प्रशान्त रहे । यदि वातावरण प्रशान्त नहीं है 
तो हमारी श्रवणन्द्रिय निविष्त रूप से राग-जनित बिग्बों को ग्रहण न 
कर सकेगी । दूसरी ओर, यह भी ध्यात रखने की बात है कि संगीत - 
कला के आब्राहत-स्थान आकराशमण्डलीय होते हैं, भूमण्डलीय नहीं । अतः 
स्थापत्यकला, मूर्तिकला और चित्रकला के चाक्षुत् बिम्बों से भिन्‍न 
संगीतकला के श्रावणिक बिम्ब पूर्णतया स्थानसापेक्ष (503८८७$८) नहीं 
होते । पुन; नादात्मक वष्तावरण को समभते के लिये कानों की ग्रावश्श्रकता 
पड़ती है, श्राँखों की नहीं । इसलिये संगोतकला में जितना ताल([]0१6) 
पर ध्यान दिया जाता है, उतना स्थान ($972८८) पर नहीं । भारतीय 
एवं पाइचात्य संगीतसमीक्षक एक्र स्वर से संगीतकला के स्वररचित 
अर्थात्‌ स्वरनिष्पन्न रागों से रचित बिम्बों को न केवल श्रावणिक 
(2०००]6) ही मानते हैं, अ्रपितु निमित्तावश तालिक (]४ए्7८।ए) भी ।" 
संगीतकला के श्रावरण्िक त्रिम्ब्र तथा नाट्रयक॒ल्ा-नाट्यकला के संगीत- 
विषयक श्रावणिक बिम्बों की चर्चा नाद्याचार्य भी करते हैं । 
नाट्यमंच पर गेय संगीत, पाठ्य संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य संगीत 
का यथावसर प्रदर्शन होता रहता है । अ्रतः नाट्यकला अपने उपकारक 
संगीत के अ्रभाव में कदापि रागपरक नहीं हो सकती । नाटयशास्त्रकार 
का यह कथन सर्वथा मान्य है क्रि जिस प्रकार चित्र रंगों के अभाव 
में सौन्द्यंपरक नहीं हो सकता, उसी प्रकार नाट्थ गान के बिना राग- 
परक नहीं हो सकता ।॥* वाद्य संगीत को तो नाट्य की शब्या ही 
कहा गया है ।* वास्तव में, नाठयकथा को रागपरक बनाने के लिये 
अभिनय--प्रदर्शन के बीच-बीच में रागमय संगीत का प्रदर्शन भी होता 
चाहिये । नाट्यशास्त्र का यह प्रसंग बहुचचित है कि नाट्य-क्था को 
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२, नाट्यशास्त्र भाग ४! ३२॥४२५,पृष्ठ ३८६-“यथा वर्णादृते चित्र न 

शोभोत्पादनं भवेत्‌ । एक्मेव बिता गाने नाट्य रागं न गच्छति ॥? 

३- वही, ३४।३०४, पृष्ठ ४६३-“शय्या हि नाट्यस्यथ वदन्ति वाद्यम्‌ ।” 
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राममय बनाने की दृष्टि से ५ सन्धियों के ग्रतुरूप ५ रागों का सम्पादन 
किया जाये । ग्रस्थकार के अनुप्तार मुल्ल सन्धि में मध्यम ग्राम राग, 
प्रतिमुख सन्धि में पडुज राग, गर्भ सन्धि में साधारित राग, विमर्श 
सन्धि में पंचम राय और निर्वहंण सन्धि में कैशिक राग को रचता 
करना इसलिये श्रपेक्षित है, जिससे कि नाट्य रागपरक होकर रस, भाव 
से सम्पन्न हो सके । यह विषय अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है। हम 
दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नाट्यकला में भी रागों के 
माध्यम से सम्पन्न होते वाला संगीतविबयक जिस्व-जिवान सर्वथा स्वीकृत 
झ्ौर मान्य रहा है । नाट्यश्ास्त्रकार) के अतिरिक्त कालिदास* भी नाटूकला 
में सन्धियों और रसों के अनुकूल रागों को प्रतिबद्ध करना आवश्यक 
समभते हैं । नाट्यकला में चाक्षुप बिम्ब और श्रावणिक बिम्ब दोनों का 
समान महत्त्व है | नाटयप्रेक्षक के मानस-पटल पर विलाप करते हुये राम 
का बिम्ब तभी उभरेगा जब नट एक ओर अपने कायिक अभिनय से उनके 
विवर्ण रूप का प्रदर्शत करे और दूसरी ओर उनके वियोगमय हृदयोदगारों 
को वाचिक अभिनय से निरूपित करे । यह अनुभव की बात है कि नाट्यप्रेक्षक 
उन पद्यात्मक सम्बादों को सुनकर भावविह्लल हो जते हैं जो कथावस्तु 
के भावपूर्ण दृश्यों के औचित्य से सस्त्रर गाये या सस्त्रर पढ़े जाते हैं। 
निष्कषंतः नाट्यकला में चाक्षुषप बिम्बों को सारगर्भित बनाने के लिये 
श्रावणिक बिम्ब उपकारक सिद्ध होते हैं । वाचिक अ्रभिनय के माध्यम 
से रचित बिम्ब श्रावणिक होते हैं। ये श्रावणिक बिम्ब तभी प्रभावशाली सिद्ध 
होते हैं जब वाचिक . अभिनय से सम्बन्धित सम्बाद गद्यात्मक् न होकर 
पद्मयात्मक हों तथा उन्हें सस्वर (पाठ्य स्वरों से) पढ़ने के वजाय सस्वर 
(गेय स्वरों से) गाया जाये । अस्तु कथावस्तु की सन्धियों के अनुरूप निर्दिष्ट 
रागों की वाचिक अभिनय के अन्तर्गत रचना करना संगत है, क्‍यों कि 
सस्वर गाये जाने वाले सम्बादमूलक पद्य रागबद्ध होकर अभिनेय विषयों 
की बिम्बमयी अनुभूति कराने लगते हैं। 

बिम्ब-विधान के विविध घटक-भारतीय संगीतकला में श्रुति, स्वर ग्राम 
मूच्छेना, तान, जाति और जाति-लक्षण आदि घटक रागजनक किवा 
रागविधायक माने गये हैं। इनमें से प्रत्येक घटक का अन्तिम लक्ष्य रागमय 








१. नाद्यशास्त्र भाग ४१ ३२/४२८-४२६, पृष्ठ ३६०-“मुखे तु मध्यमग्रामः षडज:ः 

प्रतिमुखे भवेत्‌ । साधारितस्तथा गर्भे विमर्श चेव पद्चमम्‌ । कंशिकं च तथा 
कार्य गान॑ निवेहणे बुधे: । सन्तिवृताभ्रयं चेव रसभावसमन्वितम्‌ ॥7 

२. कुमारसम्भव? ७/६९१ “तौ सन्धिषु व्यंजितचृत्तिमेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌। 
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होना है । श्रुतियाँ विभिन्‍न रागों में ह्वरत्व-रूप को प्राप्त होती हैं । 
श्रुतियाँ रॉगे-विधान में नेमित्तिक होती हैं ।* ये श्रुतियाँ जब स्वरों से व्यवस्थित' 
हो जाती हैं तब वे “राग-जननो? का पद ग्रहण करती हैं । श्रुतियों से 
व्यंजित होने वाले स्वर भी रागजनक होते हैं। स्वर का अ्रर्थ ही है- 
रागजनक ध्वनि ।॥ दूसरी ओर राग्र को रंजक स्वर-सन्दर्भ कह कर परिभाषित 
किया गया है।? दोनों कथनों से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वरों से राग 
निष्पन्न होते हैं भ्र्थात्‌ स्वर राग-जनक होते हैं । श्रुतियों और स्वरों के परस्पर 
संयोग से 'स्वरत्राम? बंनते हैं। इन स्वरम्नामों का दायित्व श्रुतियुक्त स्वरों को 
रागोन्मुख करना है। इन ग्रामों के अन्तगंत मूच्छेतायें परिनिष्ठित होती हैं । 
मूच्छनां के द्वारा राग मूच्छित या सांधारणीकृत होते हैं ।४ मूच्छेनाग्रों के ग्राश्चित 
रहने वाली तानें भी राग-विवान में नितानत उपयोगी हैं । ठुमरी आदी 
प्रबन्धों में तानों को राग्रों के अनुसार गमक़पेशल बनाया जाता है ।* इन ८४ 
तानों से बनने वाली जातियाँ भी रागों की जननी कहलाती हैं । सभी 
प्रकार के रागों को जन्म देने के कारण इन्हें जाति! नाम दिया गया है ।* 
जातियों से ही भाव एवं रस की श्रतोति सम्भव मानो गई है।* राग रसानु- 
भूति के विषय तभी बन सकते हैं, जत्र वे जाति से उत्पन्त हों । जाति और 
राग में माँ-बेटे का-सा सम्बन्ध है। नादयशा'स्त्रमें 'जातिराग' शब्द का प्रयोग 
देखकर दोनों के घनिष्ट सम्बन्ध की पुष्टि हो जाती है ।* यह भी सम्भव 
है कि ग्रन्थकार के समय में राग के लिये 'जातिराग” नाम प्रचलित रहा हो । 
संक्षेप में, बिम्ब-विधान की समस्या “जाति प्रकरण” को समझे बिना सुलभाई 
नहीं जा सकती । ये जातियाँ अपने १० लक्षणों से रागों को परिलक्षित करती 
हैं । प्रयोजनवश ये जाति-लक्षण बहुधा राग-लक्षण कहलाते हैं, जैधा 
कि संगोताचार्य वेंकटमश्वि का मत है । ऐसा मानने का झ्ौचित्य यही है 


१. संगीतपारियाता इलोक ३६९, पृष्ठ १३- “सर्वाइ्च श्रुतयस्तत्तद्रागेषु स्व॒रतां 
गता: । रागहेतुत्वं एतेपां श्रुतिसंज्ञेव सम्मता ॥ 

२. “ बृह॒द शी! स्वरनिर्णय । पृष्ठ १२ - “ ननु स्वर इति किम्‌ ? उच्यते । राग-« 
जनको ध्वनि: स्वर इति । ?? 

३. 'संगीतपारिजात” इलोक ३३६ “रज्जक: स्वर॒सन्दर्भो राग इत्यभिधीयते ।? 

४ बृहई शी ्वरनिर्णय | इलोक ६४“मुच्छेते येत रागो हि मुच्छेनेत्यभिसंज्ञिता ।? 

४. संगीत की कहानी? पृष्ठ २७ 

. बृहदूं शी जातिप्रकरण/पृष्ठ५५-५६“सकलस्य रागादेज॑न्महेतुत्वात जातय इति।” 

. वही, “यस्माज्जायते रसप्रतीतिरारभ्यत इति जातयः ।”! 

नाद्यशास्त्र भाग ४ २५।३६, पृष्ठ २२। 
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कि जातियों के ग्रह, भ्रंश, तार, मन्द्र श्रादि १० लक्षण संगीत-रचना में रसों 
के भ्रनुकूल विनियोजित होते हुए, रागों को लक्षित करने के कारण 
राग-लक्षण कहलाने लगते हैं ।"* संक्षेप में, इस प्रकार श्रुति, स्वर, 
ग्राम, मृच्छेता तान, जाति श्र जाति-लक्षण श्रादि तत्त्व निश्चय हो 
रागजनक किवा रागविधायक सिद्ध होते हैं । संगीत-रचनों में प्रस्तुत रीति 
से प्रकट होने वाले रागों से ही बिम्ब--विधान सम्भाव्य बनता है । इन घटकों 
के सामूहिक प्रयास से राग सर्वांगसुन्दर बनते हैं। बिम्ब-विधान का श्रेय 
इन्हीं रागों को सुलभ है, विपक्षी रागों को नहीं । वसे भी राग से पृथक 
करके हम इन घटकों का कला की दृष्टि से वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते । 
रागों के साध्यम से बिम्ब-विधान : एक विश्लेषणु-रागों के माध्यम से 
संगीतकार के सम्प्रेषित बिम्ब कभी-कभी प्रभावोत्पादक नहीं बन पाते । 
इसके शअ्रनेक कारण हैं-- 

(१) राग का श्रर्थ है-रंजक स्वर-सन्दर्भ ।* स्वर औौर वर्ण से 
विभूषित ध्वनिविशेष श्रर्थात्‌ रंजक ध्वनि को राग कहते हैं । अ्रतः 
राग परचिन्तानुरंजक कहलाते हैं ।। राग को स्वर-सन्दर्भ कहने का एक 
मात्र श्रभिष्राय यह है कि राग किसी स्वरविशेष से ही प्रभिव्यक्त नहीं 
होते । स्वरों के सन्दर्भ या संगठनया संयोजन या गुम्फन से जो राग 
निष्पन्न होते हैं, वे आमूलत:ः रंजक होने के कारण परचित्तानुरंजन में 
समर्थ होते हैं । स्वरनिष्पत्ति के श्रन्तगंत जब सप्त स्वर श्रपने . वादी, 
संवादी, अनुवादी श्रीर विवादी व्यक्तित्व से परस्पर संयोग करते हैं, तब 
कहीं कोई रागविशेष प्नभिव्यक्त हो पाता है। स्वर-योजना के प्रतिभापूर्वक 
संचालन से सांगीतिक घ्वनियाँ रंजक बनती हैं। भारतीय संगोतकार पहले 
श्रुतियों के माध्यम से भ्रभीष्ट राग का एक ढाँचा बना लेता है। तदनन्तर 
वह उसे विचित्र स्वरों से सजाता है। स्वरों के इस विधान में मृच्छना, 
तान, जाति आदि अनेक घटक सहायक होते हैं। .स्‍्वरों से रागाभिव्यक्ति 
करने के लिये ये घटक नितांत उपयोगी हैं। स्वरनिष्पत्ति में सहायक होने 





१. (अर) “चतुद्दण्डीप्रकाशिका प्रथम भाग ५।३-४, पृष्ठ ५५-५६-प्रहांशो 
मन्द्रतारों च+“लक्षणानि दशतानि रागाणां मुनयो$ब्रुवन्‌ । 

१, (ब) “नाट्यशास्त्र भाग ७? २८१४१, पृष्ठ ६६/एवमेता बुधैज्ञ या ज!तयो 
दशलक्षणा: । यथा यस्मिन्‌ रसे याश्च गदतों में निबोधत ॥ 

२. 'संगीतपारिजात?!श्लोक ३३६,पृष्ठ& १४र०जक: स्व॒रसन्दर्भो राग इत्यभिधीयतें।? 

३. बह शी” रागलक्षण/२८१, पृष्ठ ५ १“यो$सौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषित:-। 
रज्जको जनचित्तानां स राग: संमतः सताम्‌ ॥?” 
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के कारण इन्हें उपचारत: बिम्बविधाग्रक तत्त्व कह सकते हैं। राग का 
श्रुत्यात्मक ढाँचा जितना ही संगठित होगा, उसका बिम्बमय जीवन तथाविथ 
स्वरों से उतना ही शअ्रक्षुण्ण रहेगा। विविध स्वर अपनी अन्तिम यात्रा में 
राग-लक्षणों के सहप्रोग से रागमय हो जाते हैं। १० रागन्लक्षणों के बिना 
स्वर रागालाप का सम्पादनत नहीं कर सकते |" संक्षेप में, रागों या रंजक 
घ्वनियों से विम्ब-विधान तभी संभव है, जबकि श्रुतियुक्त स्वर विविध 
घटकों के साथ वादी, संवादी इत्यादि श्रायोजन के श्रनुरूप परस्पर संयोग 
करते हुए रागों को अभिव्यक्त करें। इस बात का नाद्यशास्त्रकार भी संकेत 
करते हैं कि बलवान्‌ या वादी स्वर के अनुरूप संवादी आदि अन्य स्वरों का 
आयोजन करने से जो राग निष्पन्न होते हैं वे ग्रपनी-अपनी जातियों का आश्रय 
लेकर निश्चय ही सुन्दर या सरस बनते हैं। "इन सरसे रागों से ही बिम्ब- 
विधान की पुष्टि होती है, अन्यथा नहीं । 

(२) यह सच है. कि संगीतकला का जीवन ध्वनियों पर निर्भर है। ये ध्वनियाँ 
दो प्रकार की. होती हैं--वाणिक शौऔर अ्वाथिक | राग-विधान के अन्तर्गत हम 
दोनों प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करते हैं। जब ये ध्वनियाँ स्वरविधान- 
पूर्वक रंजक या रागात्मक बन जाती हैं तो संगीतानुभूति में चिरनवीनता का 
निवहि करती हैं । संगीतकला में वाणिक ध्वनियाँ सदेव रागात्मक हुआ 
करती हैं । यद्यपि कविता और गीत दोनों का जीवन वाणिक ध्यनियों 
पर आश्चित है, तथापि कविता की ध्वनियाँ पाठ्य होने के कारण रागपरक 
नहीं होतीं | गीत की ध्वनियाँ, क्‍यों कि गेय होती हैं, अतः वे अपने 
श्रवणसुखद प्रभाव से सदैव राग्रोन्मुख रहती हैं। स्पष्ट है कि ध्वतियाँ 
चाहे वाणिक हों अथवा श्रवाणिक, किन्तु संग्रीत-रचना के सन्दर्भ में वे 
कभी रागविमुख नहीं हो सकतीं। कविता और गीत की वाणिक ध्वनियों 
में अन्तर यह है कि कविता रागयुकत नहीं होती और गीत रागच्युत नहीं 
होता । प्रश्न उठता है कि ध्वनियों के रंजक होने से किस प्रयोजन की सिद्धि 
होती है ? उत्तर स्पष्ट है कि “बिम्ब-विधान! की। रागहीन ध्वनियों 
से बिम्ब-विधान का दायित्व कदाचित्‌ पूरा नहीं हो सकता। रंजक ध्वनियाँ 
जब सर्वा गसुन्दर हो जाती हैं तो वे संगीतश्रोता को नाद-विषयों की श्रवण- 
संवेद्य प्रतीति कराने लगती हैं । दूसरे शब्दों में, सर्वा गसुन्दर रागों से नाद- 





१. “संगीतरत्नाकर भाग २? २/२३-२४, पृष्ठ २०-२१ “ग्रह्मंशमन्द्रताराणां 

प्रभिव्यवितय॑त्र हृष्ठा स रागालाप उच्यते ॥ ?? 

२. “नाट्यशास्त्र भाग ४! २६/६, पृष्ठ ७१ -- “यो यदा बलवान्‌ यस्मिन्‌ 
जातिसमाश्रयात्‌ । तत््रवृत्तं रसे कार्य गान॑ गेये प्रयोक्तृमि: ॥ ?? 
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विषयों की त्िम्ब-सृष्टि की जाती है । ये राग मानप्िक स्तर पर विविध 
नाद-विषयों के चित्र या बिम्ब होते हैं। रागो या रंजक ध्वतियों के माध्यम 
से विभिन्न रस और भाव अभिव्यक्त किये जाते हैं । रागों से अ्रभिव्यक्त 
होने वाले रस और भाव अपने सम्बन्धित विषयों का भी श्रावणिक संवेदन 
कराने लगते हैं ॥ उदाहरणाथं-रति, शोक और वात्पल्य ग्रादि भाव से 
सम्बन्धित विषय जैसे--प्र लाप करती हुई सन्नी, करुण ऋ्रन्दन करता हुश्ना मनुष्य, 
रोता हुआ बालक इत्यादि, श्रावणिक संवेदन कराने की दृष्टि से रागों के 
द्वारा बिम्बित किये जाते हैं। रागों को सुनकर हम पहले विषय का नादात्मक 
बोध करते हैं, जेसे केहें-केहे ध्वनि; तदनन्तर विषय का रूपात्मक बोध करते 
हैं, जैसे रोते हुये बालक की ब्राकृति और अन्त में भावात्मक बोध करते हैं, 
जैसे वात्सल्य भाव या रस की अनुभूति। बिम्ब-विधान में राग साधन हैं, 
साध्य नहीं। यदि राग भावाभिव्यंजक बनकर नाद-सौन्दर्य की अनुभूति में 
निमित्त बनते हैं तो वे साध्य भी माने जा सकते हैं। रागों से विम्ब-विधान 
का निर्वाह तभी सम्भव है जब वे अभिव्यक्ति और अनुभूति पश्ष की दृष्टि से 
संग्रीत-रचना में प्रकट हों, अन्यथा सस्ते, कोरे और निरथंक मनोरंजन सांत्र 
से हमारी श्रवणेन्द्रिय तृप्त नहीं हो सकती । बिम्ब-विधान की उपेक्षा करने 
वाली रंजक ध्वनियाँ कोलाहल ()३०१$८) मात्र का निवेदत कर सकने के कारण 
सहृदयों को निस्सार एवं निरथंक प्रतीत होती हैं। बिम्ब-विधान की दृष्टि 
से अ्रयोग्गय राग वहीं हैं जो भ्रीर्दर्यानुभूति के विषय न बनें । 
(३)बिम्ब-विधान की प्रत्रिया आदत मनोवैज्ञानिक है। हम वर्तमान्‌ में बहुत-से 
संगीत-कार्यक्रमों को प्रत्यक्षटः देखते ओर सुनते रहते हैं। संगीत-कार्यक्रमों 
को आँखों से प्रत्यक्ष देखो का अवसर न भी मिले तो भी 
रेडियो आदि मनोरंजन के साधनों से संगीत को घर बेठे सुनते रहते हैं । 
विविध अवसरों पर सुना गया संगीत संगीतकार और संगोतश्रोता के मन 
पर लगभग एक-सी ही अपनी अ्रमिट छाप छोड़ जाता है। दूसरे शब्दों 
में, विश्वुत संगीत बिम्ब के रूप में मानस-स्थित हो जाता है । भविष्य 
में, संगीताभिव्यक्तित अथवा संगीतानुभृति के समय यही बिम्ब स्मृति या 
कल्पना की प्रेरणा से उभरने लगते हैं। यदि संगोतकार की कारयित्री 
प्रतिभा इन बिम्बों को रागों के माध्यम से सम्प्रेषित करती है तो 
संगीतश्नोता की भावयित्री प्रतिभा रागों के प्रति श्रव्ेन्द्रिय को प्रवृत 
करके उनको ग्रहण करती है। रागों के माध्यम से सम्प्रेषित अथवा 
प्रहीत किये जाने .वाले बिम्बों का स्मृत बिम्बों से ग्रवश्य सामंजस्थ होना 
चाहिये, अन्यथा नाद-सौन्दर्य की बिम्बमयी अनुभूति न हो सकेगी। मन 
द्वारा स्मृति-कक्ष में संकलित किये ग्रये बिम्ब, सोन्दर्यंशास्त्रीय भाषा में, 
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मृत बिम्ब! कहलाते हैं। प्रस्तुत सन्दर्भ में संगीतकार पहले संगीतप्रमी 
का पद ग्रहण करता है, फिर संगीतश्रोता का और तदनन्तर संगीतप्रस्तोता 
का। वह पहले जीवन और जगत्‌ के नादात्मक श्रनुभवों को चित्रों या 
बिम्बों के रूप में अपने स्मृति-कोटर में सुरक्षित रख लेता है, फिर उन 
स्मृति-चित्रों को समझने और समभाने की यथायोग्य 'क्षमता अ्रजित करता 
है श्रौर अन्त में, स्मरण शक्ति को सजग बनाते हुए उन स्मृति-बिम्बों 
को रागों के माध्यम से निरूपित करता है। यही बात थोड़े-बहुत अन्तर 
के साथ संगीतश्रोता के विपय में भी कही जा सकती है। संगोतकार और 
संगीतश्रोता दोनों प्रयोजनवश राग-विधान को आत्मीय बनाने की साधना 
करते हैं। इन दोनों के स्मृति-कक्ष में यदि ऐसे बिम्बों का स्थायी निवास 
नहीं तो वे संगीत-सृुजन या संगीत-मनन में किस का स्मरण करेंगे ? 
निश्चय ही ऐसे कलाकार 'सस्‍्मृति-दरिद्री? कहे जाते हैं। यहाँ एक सम्भावना 
है कि यदि स्मृति रूपी कोठरी में कोई भी पूर्वानुभूत बिम्ब सुरक्षित 
नहीं है तो ये लोग कल्पित बिम्ब्र की अभिव्यक्ति या श्रनुभूति करेंगे। 
संगीतप्रेमी गुनगुवाने की प्रणाली से ऐसे राग को जन्म देने का प्रयास 
करते हैं जो उनके स्मृत विम्ब शभ्रथवा कल्पित बिम्ब का सव्वथा सम्मूर्तन 
कर सके। संगीतकार नाद-त्रिषयों के तिम्बों को गेय या वाद्य संगीत से 
निरूपित करने का जितना ही अच्छा प्रयास करेगा, संगीतश्रोता उनका 
उतना ही श्रवणसुलभ बोध कर सकेगा। कलाकारों की संगीतात्मक स्मृति 
जितनी ही प्रखर होगी, उनकी संगीताभिव्यक्ति अथवा संगीतानुभूति उतनी 
हो बिम्बमयी होगी। जहाँ भी स्मृति का श्रभाव होगा, वहाँ संगीत 
निश्चय ही कलाशून्य होगा । फलस्वरूप इस दशा में रचे गये राग 
बिम्ब-सृष्टि में तत्पर न हो सकेंगे। स्मृति-दरिद्री संगीतकारों के मानस-पटल 
पर प्रायः बिम्व अंकित नहीं हो पाते अथवा अंकित होने पर भी 
दीघंकालीन अमिट छाप नहीं छोड़ पाते। जो संगीतप्रेमी कानों से सुनने 
की अपेक्षा मन से सुनने के अभ्यासी है, वे बिम्ब-सजन या बिम्ब-ग्रहण 
में अधिक सफल रहते हैं। संगीतकार यदि राग्रों पर घ्यान केन्द्रित न 
कर उनके विषयों पर ध्यान केन्द्रित करता है, तो संगीतकला के श्रावणिक 
बिम्ब अधिक सारगर्भित होंगे । रंजक ध्वनियों को न सुनकर, रंजक 
ध्वनियों से ब्यंजित विषयों को सुनने का प्रयास करना चाहिये। बिम्बन 
विधान की रूपरेखा इस प्रकार सम्पन्न होती है- 
संगीत-श्रवण-> संगीत-स्म रण €- संगीत-सू जन 

एक संगीतकार ऐसे श्रावणिक बिम्बों का निर्माण करता है जो 

पूर्वानुभूत नाद-विषयों से बिलक्रुल मिलते-जुलते हैं ओर दूसरा संगीतकार 


8... .न+बानन्‍्नकिकननमनकनलकिनलकीकलकककलकीन कली लत $/:$/ै$ै .ै.“ .*$ऑ््र्:-पस-्९- - खख  ररयखयखझ्झ्झझ्ज्जझजझयझयझ़थ्ञझ्झ्य7य7ःख 
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शास्त्रज्ष होते हुए भी ऐसे श्रावणिक बिम्ब की न तो अनुभूति कर पाता 
है और न अभिव्यक्ति । निश्चय .ही दूसरे संगीतकार के अभिव्यक्त राग 
बिम्बहीन होंगे, क्योंकि उसका मन या तो स्मृति-दरिद्री होगा या प्रतिभा- 
दरिद्री । जिस प्रकार हम स्वप्तावस्था में अश्ररण्य-कोलाहल को सुनते और 
देखते हैं, उसी प्रकार जागृतावस्था में रागों से निरूपित॒ अरण्य-कोलाहल 
को सुनते और देखते भी हैं । इस प्रक्रिया में स्मृति या कल्पना सक्रिय 
रहती है । अ्रतः रागों से बनते वाले श्रावणिक बिम्ब या तो स्मृत 
बिम्ब होंगे या कल्पित बिम्ब । इतना हो नहीं, रागाभिव्यक्ति अथवा रागानुभूति 
के सम्रथ संगीतकार और संगोतश्रोता के ऊपर नादब्रह्म का वरद हस्त, 
परम आनन्द का वरदान देने के लिये उठ जाता है । जैसे-जैसे स्मृति 
से संगीतकार रागों को- सर्वागसुन्दर बनाता है, वैसे-त्से श्रोताश्रों के 
दिव्य चक्षुओओं के समक्ष स्मृति में रखे हुए नाद-विषयों के बिस्त्र एक- 
एक करके प्रकट होने लगते हैं । श्रोता स्मृति की दुनियाँ में मेधावी 
बन कर दौड़ने लगता है । उदाहरणार्थ-रागों से रचित विरह-विलाप को 
सुनकर भुक्तभोगी श्रोता के समक्ष सफल यथा असफल प्रणय-गाथा का 
त्रिम्ब मृतंवान्‌ हों जाता है, अन्यथा किसी अज्ञात प्रेमी का काल्पनिक 
ब्रिम्ब उसको विरहातुर बना देगा। संक्षेप में, संगीतकार और संगीतश्रोता 
दोनों स्वृति के श्रथवा प्रतिभा के दरिद्री न हों, अन्यथा रागों से सम्प्रेष्य 
बिम्ब न तो अभिव्यक्त हो सकेंगे और न अनुभुत । 

(४) बिम्ब-विधान में श्रव्णेतद्रिय का दुनिवार महत्त्व है । श्रवणेन्द्रिय-संवेदन 
के बिना कोई भी विम्ब बोधगम्य नहीं हो सकता । रागों के माध्यम 
से निर्मित त्रिम्ब श्रवण-मार्ग से होते हुए संगीतात्मक मन में पहुंचते हैं । 
प्रघन है कि “श्रावणिक्र बि्ब अभिधान से कौन-सा ब्यंग्यार्थ ध्वनित होता 
है ? उत्तर स्पष्ट है कि रागों के माध्यम से रचित बिम्ब संगीतकार 
और संगोतश्रोता के द्वारा अपने-अपने अतीत अनुभवों के सन्दर्भ में, क्रमशः 
प्रभिव्यक्ति और अनुभूति के समय श्रावणिक कसौटी पर कसे जाते हैं। 
इसलिये इन्हें “आवणिक ब्रिम्ब' कहते हैं । पुनः संगीतकार के मन्‍्तव्य 
को समभने के लिये संगीतश्रोता के पास इन श्रावरणिकर विम्बों के अतिरक्त 
कोई अन्य साधन नहीं । इन्हीं बिम्बों से वह विभावों अर्थात्‌ सम्प्रेष्य 
विषयों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। अ्रतः अनुभावक के श्रावणिकर 
संवेदद को मूलाधार मान कर इन बिम्बों का नामकरण श्रावणिक बिम्ब! 
किया गया । पुनः संगोतकला में ताल ( ४०४८ ) को मापने के लिये श्रव्णन्द्रिय 
ही मानदण्ड का काम करती है । तालसापेक्ष रागों से निहूपित बिम्बों 
को श्रत्रणेन्द्रिय के बिना समझा नहीं जा सकता । लय-ताल से रहित 
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रागों को सुनकर सहृदयों के सुषुप्त भाव जागृत नहीं हो सकते । ऐसे 
राग न तो श्रवणप्रिय हो सकते हैं और न श्रवणसंवेद्य ।आचाय॑ कुम्भ के 
विचार तो और भी व्यापक हैं। उनके अ्रनुसार मौखिक संगीत (गीत) 
को रागपरक बनाने का अर्थ उसे लय, ताल, पद, स्वर, वर्ण, गमक, श्रादि से 
सम्पन्त करना है ।* रागाश्चित गीत-विधान में ये सभी तत्त्व मिलकर श्रवगसुखद 
संसार रचते हैं । इस दृष्टि से भी इन बिम्बों को 'श्रावणिक' विशेषण 
से सज्जित करना ग्ननुचित नहीं । पुनः जो रंजक ध्वनियाँ श्रोता के कानों 
में बहुत सभ्य तक अनुभवतः नहीं गूँजनें पातीं वे बिम्बविधायिनी 
किस प्रकार सिद्ध होंगी ? उदाहरणार्थ-श्रोता को गीत का शब्दश: स्मरण 
भले न रहे, किन्तु कर्णगह्नर में गुंजायमान नाद से भ्रतीत भावों का स्मरण 
अवश्य होना चाहिये। रागों से व्यंजित भाव यदि नाद-गौरव से समृद्धिशाली 
नहीं हैं तो संगीतश्रोता उनसे सम्बन्धित विषयों का बिम्ब-रूप में मनसा 
साक्षात्कार न कर सक्रेगा। रूप-सौन्दर्य की अनुभूति में नेत्र भले सहायक 
बने किन्तु नाद-सौन्दर्य की बिम्बात्मक अनुभूति में तो श्रवणेन्द्रिय ही 
उपकारक बनती है । दूसरे शब्दों में संगीतकला के अन्तर्गत नाद-बोध, 
रूप-बोध और भाव-बोघ में श्रवणन्द्रिय ही सहायक होती है (दे० 
पूर्वपृष्ठ) । इसलिये भी 'श्रावणिक बिम्बः नाम सार्थक है । जीवन और 
जगत्‌ के सम्पूर्ण संगीतात्मक व्यापारों का ज्ञान करने के लिये हमारे 
पास एकमात्र श्रवण्ेन्द्रिय ही तो साधन के रूप में विद्यमान हैं। संक्षेप 
में रागों का प्रयोजन भावों, विचारों एवं तत्सम्बन्धी विषयों को श्रावणिक 
बिम्बों के रूप में अभिव्यक्त करना है। हमारा अ्रनुभव प्रमाण है कि 
श्रोतागण किसी सुने गये गीत को प्रायः गुतगुनाया करते हैं, क्‍यों कि 
रागबद्ध गीत किसी ध्वन्यात्मकः विषय के बिम्ब या चित्र को कर्ण- 
प्रियता के कारण श्रोता के मन पर अ्रंकित कर देता है। 

अन्त में, रागों के माध्यम से रचित ये विम्ब नाद-विषयों की 
यथार्थ स्थिति या सत्ता का ज्ञान कराते हैं । संगीतकार और संगीतश्रोता 
इन बिम्बों के सहयोग से एक दूसरे के प्रति दूरदर्शी बनते हैं। संगीत 
का आनन्द मात्र उसके कर्ण्रिय होने में नहीं है, श्रतः अपने तातक्त्विक 
ग्रस्तित्व के लिये उसे भी रागों के माध्यम से बिम्ब-विधान करना 
पड़ता है ।१ यदि राग-विधान में इन सभी निर्देशों की अवहेलना 
की जाती है तो वे बिम्बविधायक सिद्ध नहीं हो सकते । अन्य 





जे, 





१. भरतकोश? पृष्ठ १७६ पर 
२. 'काव्यात्मक बिम्ब? प्रृष्ठ १७४-१७५ 
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सभी समस्याञ्रों पर चाहे उतना ध्यान ने दिया जाये किस्तु राग 
विधान में ताल प्रकरण की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकते। पुनश्च ताल 
के सभी प्रंगों का राग-विधान में पालनं॑ भले न हो किन्तु 'लय? का 
अवश्य निर्वाह होना चाहिये। लयहीन राग कदापि बिम्बविधायक नहीं 
हो सकते। विष्णधर्मोत्तरपुराण में लय का रस से सम्बन्ध दिखलाने का 
यही प्रयोजन है। मध्यम लय से हास्य और शांगार रस की, विलम्बित 
लय से वीभत्स और भयानक रस की तथा द्रुत लय से बीर, रोद्र और 
अद्भुत रस की अभिव्यक्ति की जाया करती है।* यह सवंविदित है कि 
लययुकत राग हमारी श्रवणन्द्रिय को अ्रधिक संवेदित करते हैं। यहाँ एक 
बात और शेष रह जाती है, यह कि रागों के माध्यम से बिम्ब-विधान 
करने में प्रकृति श्रपना श्रमुल्य सहयोग देती है। जिस प्रकार भूमण्डलीय 
पदार्थ, द्रव्य, द्रव आदि चाक्षुप विषय एक-दूसरे से निसगगंतः या प्रयासतः 
संयोजित हो सकते हैं, उसी प्रकार वायुमण्डलीय ध्वनियाँ भी एक-दूसरे 
से निसगगंत: या प्रयासतः संयोजित होती हैं। उदाहरणार्थ- संगीत-रचना 
में स्वर एक के बाद एक-क्रम में अनुरणित किये जाते हैं। पहला स्वर 
हमारी श्वावणिक संवेदना से विलीन नहीं होने पाता कि दूसरा स्वर 
श्रवणगोचर होने लगता है । इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। 
जिस दूसरे स्वर को वतंमान में सुनते हैं, उसकी दृष्टि से पहला स्वर 
भूतकालिक हुआ और तीसरा स्वर भविष्यकालिक । निसर्ग तीनों कालों 
से सम्बन्धित स्वरों को अपने नादात्मक वातावरण से बोधगम्य बना देती 
है। सुने जा चुके, सुने जा रहे और सुने जाने वाले स्वर निस्गत: एक- 
दूसरे से संयोजित होकर श्रवणसुखद रागों को जन्म देते हैं। यदि राग- 
विधान में (भौतिक) जड़ प्रकृति ही सहायक बनी और (मानुषिक) चेतन 
प्रकृति निरचेष्ट रही तो रागों से बिम्ब्र का विधान कदापि सम्भव नहीं । 
उपर्युक्त सभी बातों का यदि ध्यात रखा जाये तो रागों के माध्यम से 
विम्ब-विधान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । 

भारतीय संगीतकला में त्रिम्ब-विधान के प्रति आप्रह--शास्त्रीय संगीत में 
ही नहीं, अपितु वैदिक संगीत अर्थात्‌ साम संगीत में भी बिम्ब-विधान 
के प्रति आग्रह था। विभिन्‍न ऋतुगओं में विभिन्न सामों के द्वारा ब्रात्य 
का संरक्षण किया जाता था। वसन्‍्त ऋतु में बृहत्‌ और रथन्तर नाम 
के सामों को; ग्रीष्म ऋतु में यज्ञायज्ञिय झौर वामदेव्य नाम के सामों को; 
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(७२) 


वर्षा ऋतु में वेरूप और वैराज नाम के सामों को तथा शरद 
ऋतु में इयेैत और नौधस नाम के सामों को गाया जाता था ।"* 
इसका प्रयोजन यही था कि ये सामगान उन-उन ऋतुओं में अपनी 
प्राकृति-प्रकृति के अनुसार श्रोतात्रों;:को न केवल नादमुस्ध कर लेते थे 
अपितु व्यंजित विषयों को बिग्बात्मक अनुभूति भी कराते थे। प्रथ्ववेद में अन्यत्र 
वर्षा की अश्नसे लेकर वृष्टि-शान्ति तक को विभिन्न अ्रवस्थाओ्ों का साम के 
पंचविध विभागों से सामंजल्य स्थापित किया गया है। मेघों का घिरता 'हिंकार' के 
समान; मेघों का गरजना “अस्ताव” के समान; विद्यु त्माला का चमकता “्रतिहारँ 
के समान; मेघों का बरसना “उद्गोथ” के समान और वर्बा का झान्त 
होना “निधन के समान बतलाया गया है।* इस प्रकार की समता दिखलाने 
का प्रयोजन पंचविध सामगा।न के नाद-सौन्दय में अ्रस्तनिहित बिम्बविधायिनी 
गरिमा का उद्घाटन करना था। साम संगीत के बिम्ब-विधान की पृष्ठभूमि 
बहुत व्यापक है, जिसका निदर्शन करना यहाँ सम्भव नहीं। तत्कालीन 
संगीतप्रेमी उक्त क्रम से तिम्ब-विधान की व्याख्या करते रहे होंगे । 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी जीवन और जगत्‌ के विविध व्यापारों वा व्यवहारों 
का साम संगोत से सामंजस्य स्थापित किया गया है। अथर्ववेद के निर्दिष्ट प्रसंग 
को किचित्‌ परिवतंन के साथ छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस प्रकार दोहराया गया है । 
वर्षा के पूर्व आद्र हवा का चलता हिंकार! के समान; मेबों का घिरना “प्रस्ताव? 
के समान; मेघों का बरसना 'उद्गीथ' के समान; बिजली का चमकना श्रादि 
प्रतिहार! के समान और मेघों का तितर-बितर होना “निधन? के समान माना 
गया है ।* छान्दोग्योपनिषद्‌ में अ्रन्यत्र उक्त पंचविध साम का क्रमशः बसंत, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ और हेमनत ऋतुओं के साथ सामंजस्थ स्थापित किया 
गया है।ई निष्कपंतः वैदिक साम संगीत में भी बिम्ब-विधान के प्रति 
आग्रह परिलक्षित होता है। समय या ऋतु विशेष में विशेष प्रकार के 
साम, विशेष रूप से रचे और सुने जाते थे। 
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शास्त्रीय संगीत में बिम्ब-विधान के प्रति आग्रह होने कौ बातः:हमारें 
प्रस्तुत अ्रध्याय - से प्रमाणित हो जाती . है। शास्त्रीय संगीत भावाभिव्यंजक 
रागों. के गौरव से ग्रौरवान्वित है। रंजक ध्वनियों के विशेष विधान से 
गाया जाने .वाला यह संगीत कलावन्तों को अपने -“बिस्वविधायक” के 
अ्रस्तित्त से रस-विभोर करता रहा है। ये राग विशेष, ऋतु शौर काल 
के अनुरूप सहृदय के सुप्त भावों को जगाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय 
संगीतकला में इन रागों की गणना के सन्दर्भ में अनेक मत प्रचलित रहे 
हैं। ६ रागों एवं ३६ रागिनियों की किवदन्ती या परम्परा प्राचीन काल 
से अनुमोदन पाती श्रा रही है।" इस विषय में प्रमुख ७ मत प्रचलित 
हैं--भरत मत, शिव मत, कृष्ण मत, हनुमान मत, कल्लिनाथ मत, सोमेश्वर 
मत एवं इन्द्रप्रस्थ मत ।* ६ रागों एवं ३६ रागिनियों के परिणय से 
भारतीय संगीतकला दिन-प्रतिदिन गौरवान्वित होती गई॥ कुछ आधुनिक 
समीक्षक 'शिव मत?” के अनुसार ६ रागों एवं ३६ रागिनियों का अनुशीलन 
करते हैं।* राग-रागिनियों की कोई एक सर्वेसम्मत संख्या एवं नामावली 
निश्चित नहीं है। भ्रहोबल ने १२५ राग गिनाते हुए उनकी अनन्त संख्या 
का निर्देश किया है। सौन्दयंशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से यहाँ: राग- 
रागिनियों को विस्तृत समीक्षा करना अभीष्ट नहीं । 

बिम्ब-विधान में भाग लेने वाले राग दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) भार्ग राग या भाषा राग तथा (२) देशी राग। इन्हीं को क्रमशः 
प्राचोन और नवीन राग कहते हैं।* भारतीय संगीतकला में प्रायः समस्त 
रागों को गाने का समय निश्चित है। ऐसा विधान करने का प्रयोजन 
यही है कि इन भावाभिव्यंजक रागों से देश, काल, पात्र की मर्यादा 
के अनुकूल अभीष्ट विषयों का बिम्ब-विधान किया जा सके। हरे-भरे 
उपवन में, सुहावती बच्तंत ऋतु में विरहोद्दीपक दीपक राग को मध्यम 
लय झौर ताल के साथ गाने से विरही श्रोता क्‍यों भाव-विह्नल हो जाते 
हैं? राग का सम्बन्ध देश, काल, पात्र से इसीलिये दिखलाया गया है 
कि वे अपने श्रवणसुखद संवेदन या पश्रभाव से श्रोता के मानस-पटल पर 
किसी नाद-विषय को बिम्बित कर दें। भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार 
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प्राचीन राग ६ हैं- भैरवी, श्री, मालकौस, दीपक, मेघ भ्रौर हिन्दोल । इनमें से 
प्रथम॑ त्लीन प्रातःकाल, सायंकाल श्रौर मध्यान्हकाल में गाये जाते हैं और 
शेष तीन क्रमशः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद्‌ ऋतु में ।१ राग-गान 
को समय निर्धारण करने का ओचित्य यही है कि यदि. निर्दिष्ट समय 
के श्रनुसार संगीत-रचता में इनको अभिव्यक्त किया जाये तो उनसे बिम्ब- 
विधान : का यथासम्भव निर्वाह होगा। हमारे प्राचीन श्राचार्यों का भी इस 
मर्यादा के प्रति आग्रह था। उदाहरणार्थ- संगीतमकरन्दकार ने प्रातःकाल 
गाये जाने वाले रागों की संख्या लगभग २० बतलाई है ।* इतना ही 
नहीं, हमारे यहाँ रागों के नाम प्रायः भौगोलिक हैं । निष्कषंत: रागों का 
इतना व्यावहारिक अ्रनुशीलब करने का एकमात्र प्रयोजत बिम्ब-विध।न का 
रहस्योद्घाटन करना है। ग्रखौरी ब्रजतन्दन प्रधाद का यह विचार माननीय 
है कि संगीतकला के विभिन्‍न राग, कविताओ्रों की भाँति एक निश्चित 
भाव-भूमिका का निर्वाह करते हुए रतोद्रेके में सहायक होते हैं, क्योंकि 
उनसे मनुष्य की विभिन्‍न चित्तवृत्तियों की विषयसम्मत अ्रभिव्यंजना होती 
है।* कहाँ तक वर्णन करें, देखो संगीतमकरन्दकार ने तो रागजनक 
सप्त सस्‍्वरों के रंग भी निर्धारित कर दिये हैं। उनके श्रनुसार 
षड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घेवत और निषाद स्वरों 
के क्रमशः कमल, पिंजर, स्वर्ण, कुन्द, सित, पीत और कर्बुर रंग 
नियत हैं ।* इसका प्रयोजन यही है कि अमुक रंग वाले अमुक स्वर विशेष 
को वादी या बलवान्‌ स्वर॒ मान कर रचित किये जाने वाले राग का 
बिम्बसय जीवन जाना जा सके। रागों के बिम्बात्मक प्रभुत्व को समभने 
के लिये ही. रागजनक स्वरों के पहिचानमुलक या परिचयमूलक रंग निर्धा- 
रित किये गये हैं। भारतीय संगीताचार्यों ने राग-रागिनियों को रेखा-चित्रों 
द्वारा भी अंकित क्रिया है। राग का चित्र में चित्रण. देखकर कोई भी 
समभ सकता है कि अमुक-प्रमुक रागों का असुुक-अमुक प्रकार की भाव- 
दशाओ्रों से सम्बन्ध है।* किसी राग को रेखाकृतियों से निरूपित करते 
का उद्दंदय बिम्ब-विधान के अतिरिक्त और क्या. हो सकता है ? पाश्चात्य 
विद्वानू पोपले महोदय ने बिम्ब-विधान से सम्बन्धित कुछ सारगर्भित 
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सूचनायें दी हैं-(१) मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रो० डेल्बे ने संगीत और 
रंग के श्रान्तरिक सम्बन्धों पर कुछ प्रयोग किये हैं। (२) लंदन के एक 
संगीत महाविद्यालय में रंग-विधान के अनुसार स्वरों का ज्ञान कराया 
जाता है; (३) पर्सीब्राउन महोदय ने संगीतकला का सम्बन्ध चित्रकला 
के साथ जोड़ा है--इत्यादि ।! बिम्ब-विधान के जित विषयों पर आज 
पाइचात्य विद्वान विचार कर रहे हैं, उनकी तात्त्विक व्याख्या हमारे 
संगीताचार्य हजारों वर्ष पहले (वैदिक काल में) ही कर चुके हैं । बिम्ब- 
विधान को वैदिक ऋषि भी औपचारिक मान्यता दे चुके हैं । बिम्ब-विधान 
के सन्दर्भ में हमारे आचार्यों के विचार नितांत वैज्ञानिक हैं, उदाहरणार्थ 
रागों को चित्राक्ृतियों के माध्यम से समभाने का प्रयास निराधार नहीं: 
है । ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से, यदि सप्त स्वरों को ध्वनिचित्रक यंत्र 
(०४०॥|०४००७०३) के द्वारा चित्रित किया जाये तो प्रत्येक स्वर की 
ध्वनि-लहरें तिश्चित आकार-प्रकार वाली बनेंगी। हमारे संगीताचार्यों ने 
उस युग में वैज्ञानिक यंत्रों के ग्रभाव में भी बिम्बविधांयक रागों की 
जो विशद समीक्षा प्रस्तुत की है, उसका क्‍या 'कम महत्त्व है ? 
बिम्ब-विधनि के लिये सजग संगीताचार्यों ने संगीत-आायोजन से 
सम्बन्धित उपयुक्त वाद्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय और उपयुक्त 
कलाकार आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । वास्तव में, 
निर्दिष्ट विधि से यदि रागों की अभिव्यक्ति हो तो वे निश्चय ही 
बिम्बविधायक सिछ्ध होंगे । उदाहरणार्थ--भ्राज के फिल्‍मी संगीत में उपर्युक्त 
बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, जिससे फिल्‍मी संगीत में व्यक्त 
किये गये राग अधिक बिम्बोदबोंधक रूप में सुने और समभे जाते हैं। 
हमारे यहाँ यह प्रथा प्रचीन युग में विद्यमान थी। संगीताचार्य रागों पर 
निर्भर रहते वाले बिम्ब-विधान को ४ क्रमों में पूरा करते थे-शअ्रमभ्थास, 
ग्रभिरुचि, अनुभव स्मरण झर अभिव्यंजन। भारतीय संगीतप्रेमी यह 
साधना युगों-युगों से करते आये हैं। वे कलागत संगीत में ही नहीं, 
अपितु प्रक्ृतिगत संगीत में भी बिम्ब-विधान का अनुसंधान करते रहे हैं । 
देखिये म्ध वाल्मीकि के संगीतोदुगर-एक ओर भौरों के मधुर गुंजार 
की वीणा अनुरणित हो रही है; एक ओर मेढकों की “टर-टर्‌! आवाज़ 
कण्ठ-्ताल का अनुगमन कर रही है; एक ओर मेघों की “गड़गड़ाहट? 
मृदंग की गमक के समान :ध्वनित हो रही है-इस प्रकार अन्य 
उपादानों से अलंक्ृत ध्वनियों- के साथ सारा बन-प्रान्त संगीतमय हो 
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गया ।" कथन से स्पष्ट है कि कवि ने मानस-स्थित कोलाहलपूर्ण अ्रण्य-दृश्य की 
ममंस्पर्शी किन्तु यथार्थ अभिव्यक्ति की है | कवि प्रकृतिगत संगीत भ्रौर कलागत 
संगीत के बिम्ब-विधान से अ्नभिज्ञ नहीं है। संगीतकार इस कोलाहलपूर्ण 
अ्रण्य-दृश्य का, रागों के माध्यम से बिम्ब-विधान कर सकते हैं। वास्तव 
में, हमारा बिम्ब-विधान के प्रति आग्रह रहा है। 'मृच्छुकटिक? नाटक में 
शूद्रक भी रागों के माध्यम से किये जाने. वाले बिम्ब-विधान के नूतन 
अस्तित्व एवं अमिट प्रभाव को स्वीकार करते हैं।+* सच है कि संगीत- 
कला का जीवन रागों पर निर्भर है । इन्द्रिय और अतीन्द्रिय बोध के 
सभी विषय रागों के माध्यम से निरूपित किये जा सकते हैं । जीवन 
और जगत्‌ के नादात्मक विषयों को बिम्बात्मक अनुभूति कराते हुए 
हमें ये राग रागमय बनाते हैं । राग के प्रति राग रखनेवाले सहृदय, 
तद्विषयंक नाद-सौन्दर्य से रूप-सौन्द्य और भाव-सौन्दर्य को भी आत्मीय 
बना लेते हैं । भारत में जन्म लेने वाले संगीतनिर्देशक या संगीता- 
चार्य, संगीतग्रस्तोता और संगीतश्रोता इन रागों के प्रति युग-युग से 
लालायित रहे हैं, क्योंकि राग अभिरुचि के सम्पादक हैं । इस प्रकार 
भारतीय संगीतकला - में बिम्ब-विधान भी सौन्‍्दयशास्त्रीय. समीक्षा 
की दृष्टि से सर्वांगीण है 





१. 'श्रीमद्वाल्मीक्रिरामायण?! किब्किंधा काण्ड ५/ सर्ग २८/इलोक ३६०- 
“घट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं, प्लवज्भसोदीरितकण्ठतालम्‌ । 
गआविष्कृत॑ मेघमृदज्भनादेव॑ंनेषु संगीतमिव प्रवृतम्‌ ॥”? 
२, 'मृच्छकटिक' अंक र/श्लोक ४, पृष्ठ १०६-- 
“#तं तस्य स्वरसंक्रमं मुदुगिरः: हिलष्टं च तन्‍्त्रीस्वनम्‌, 
वर्णानामपि मूच्छनान्तरगत॑ तारं विरामे मुदुम्‌ । 
हेलासंयमितं पुनशव॒ चजलितं रागाद्विरुच्चारितम्‌, 
यत्सत्यं विरते४पि गीतसमये गच्छामि श्रण्वन्निव ।।”! 





पंचम भ्ध्याय 
सौल्दर्य-विधान' 


सौन्दर्य का श्रर्थ एवं स्वरूप क्‍या है'- इस जिज्ञासा का समाधान 
किये बिना हम सोन्‍्दयं-विधान के विवेचन में प्रवृत नहीं हो सकते। 
पहले यह जान लें कि नाद के बिना न तो संगीत की कल्पना कर 
सकते हैं, न स्वरों की कल्पना कर सकते हैं श्रौर न रागों की ।" यह 
कथन सत्य है कि जीवन और जमत्‌ के सम्पूर्ण व्यापार येन-केन-प्रकारेण 
नादाधीन हैं। अश्रतः संगीतकला में “सौन्दर्य” का तात्पय “नाद-सौन्दयं? से है। 
ताट्यशास्त्र में, सामान्य रूप से, गेय संगीत को सुन्दर बनाने वाले कुछ 
तथ्यों का एकत्र वर्णन है । तदनुसार गेय संगीत में नाद-सीन्‍न्दर्य का 
स्वरूप इस प्रकार है-स्वरों की परिपूर्णता, वर्णो की विचित्रता, उच्चारण- 
स्थानों की रमणीयता, त्रिंविध लय की सम्पन्नता, त्रिविध मार्गों की उपादेयता, 
रागों की रंजकता, ताल की समता, ध्वनियों की इलक्ष्णता और अलंकार- 
निष्ठता, श्रवणमधुरता और श्रवणप्रियता से युक्त गान क्रिया सुन्दर किया 
प्रशस्त मानी जाती है।* नाट्यशास्त्रकार के विचारों का समादर करते 
हुए, मौखिक संगीत और वाद्य संगीत की दृष्टि से, हम अ्रपनी व्यवस्थित 
भाषा में नाद-सौन्दर्य का स्वरूप इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं- 
स्वरों के प्रतीकमय व्यवहार से, प्रतिभा के रचनात्मक व्यापार से, रागों 
के बिम्बमय संसार से, वाणिक एवं अ्रवाणिक ध्वनियों के अलंकारमय 
विस्तार से, संगीतवृत्तियों के रीतिमय उपचार से, संगीत-रचना के यथोचित : 
अर्थात्‌ औचित्यमय अधिकार से अभिव्यक्त होने वाला संगीतात्मक नादः 
श्रवणमधुर श्रौर हृदयविमोहक होने के कारण सुन्दर या सरस कहा जाता 
है । इसी संगीतात्मक नाद को सौन्दयंशास्त्रीय भाषा में नाद-सौन्दर्य कहते हैं। 
नाट्यशास्त्रकार द्वारा निरदिष्ट सभी तथ्यों का प्रस्तुत सन्दर्भो में हो 
विषयानुसार समावेश हो जाता है। 





१. 'संगीतदामोदर' द्वितीय स्तवक/प्रृष्ठ१६“न नादेन बिना गीत॑ न नादेन बिना 
स्वर: । न नादेन बिना रागस्तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ।” ; 

२. 'नाट्यशास्त्र भाग ४” ३२/४३५ “पूर्णस्वरं चा$थ विचित्रवर्ण त्रिस्थानशोभि 
त्रिलय॑ त्रिमार्गम | रक्त सम॑ इलक्ष्णमलंक्ृतं च सुख प्रशस्तं मधुरं च गानम्‌ । 
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संगीतकला की सौन्‍्दंर्य-मीमांसा के दो आ्राधार हैं--प्रातिभ ज्ञान और 
लोकोत्तर आनन्द ।* जो संगीत-रचनए प्रातिभ ज्ञान की उपज नहीं है, वह 
कदापि सुन्दर नहीं हो सकती झौर जो संगीत-रचना सुन्दर नहीं है वह 
कदापि भ्रलौकिक प्राननद नहीं८- दे. -सकती-। संगीत - प्रदर्शन चाहे वैय्यक्तिक 
हो और चाहे सामूहिक, किन्तु सौन्दर्यहीन संगीतात्मक नाद हमें भाव- 
विभोर नहीं कर सकता। श्रवणमधुर और हृदयविमोहक नाद-सौन्दर्य से 
सहादय-क्रोता प्रतिभावरी "कोगियों की भाँति ध्याममग्नः होकर रागपरंका नाद 
का. निविध्त रसस्‍्वादक यां सोन्दर्यास्वादन किया करते हैं। स्पष्ट है कि 
संगोततकला' में हम जिस नंपद-सौष्दर्य कीः बात करते: हैं, वह पूर्णतया: रागाश्षित 
यह रामीत्मक हीतत है।- श्रोता के हृदयस्थ भावों को जगाने वाला यही 
रागांत्मक- नाद है। संगीतकार किसी मध्यस्थ की अपेक्षा किये बिना सीधे- 
सीधे सभी कुछ संगीतश्रोत। से निवेदन' कर देता है। उसका यह आत्म- 
निवेदन. नादःसोन्दर्य का वाहंक होंतो है। नाद-सौन्दर्य की श्रनुभूति' मूलतः 
श्रावणिक अनुभूति है। संगीतकार के हृदय में जन्म लेने वाला नाद॑ संगीत 
श्रेताओं के हृदय में भी वसे ही भावित हो उठता है। यह तभी संभव 
है , जब किसंगीतकार. और संगीतश्रोता के हृदय अपने-अपने कार्यों में समान 
रूप- से संलग्न हों। यदि संगीत की .अभिव्यक्ति हृदय से होती है तो 
उसकी अनुभूति: भीं हृदय से ही होगी बुद्धि से नहीं। हृदय का उद्वेलन 
प्रतिभा करतो है। जब संगीतकार अथवा संगीतश्रोता की प्रतिभा एक-दूसरे 
के- हृदय की बातें सुनने में तत्पर नहीं होती, तो बेचारे कान क्‍या तत्पर 
हो. सकेंगे ? हम जानते हैं कि कभी-कभी कानों के रहते हुए भी हम 
नहीं सुनते और आँखों के रहंते' हुये भी नहीं देखते, क्योंकि हमारी प्रतिभा 
संगीत-बिषय की ओर झ्राकषित न होकर कहीं अन्यत्र, भ्रमण किया करती 
है-। संगीतप्रस्तोता और संगीतश्रोता के चैतन्य मन ऐसे समंय में प्रायः 
अ्रवेतन-से बन जाते हैं। अतः नाद-सौन्दयं क्री बिम्बात्मक अनुभूति में कुछ 
उपाद्यनों की आवश्यकता होती है, जैसे - नैसगिक निभरुणतां, भ्रभिरुचि, स्वभाव, 
शिक्षा, पैतृक ज्ञान, सामाजिक प्रोत्साहन, श्रवणेन्द्रिय की संवेदनशीलता इत्यादि । 
संगीतात्मक नाद का सुन्दर या असुन्दर लगना बहुत कुछ इन्हीं पर निर्भर है । 

संगीताभिव्यक्ति अ्रथवा संगीतानुभूति के समय -यदि कान आँखों की 
अपेक्षा -नहीं-करते तो ऐसे- नाद की विचित्र सुन्दरता श्रानन्ददायिनों होगी । 
जैसा कि बॉोर>बार उल्लेख कर चुके हैं कि संगीतात्मक नाद को सुन्दर 
बनाने में 'तालज्ञान”! का विशेष हाथ है। 'तालहीन नाद कभी श्रवणसंवेद्य 
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नहीं हो सकता । उद्गम (मुख या वाद्य) से. लेकर गन्तब्य (कान) तकः 
नाद-वेग निरन्तर संतुलित रहना चाहिये। प्रकृति न केवल भौतिक नाद 
को ही श्रवणमधुर बनाती है श्रप्रितु संगीतात्मक नाद को भी। दूसरी ओोरः 
कलाकार काव्यकला के शब्दों की भाँति संगीतकला के सार्थक स्क्रों से 
र्ख्तत्मक नाद को रसपेशल बना देता है। संग्रीतकला के स्वप्त स्वरों से 
बनने वाले भ्रनन्ते राग हलचल मात्र का निर्वाह नहीं करते। संगीतश्रोता 
लय-बधिर नहीं होते । अतः हम सरस रागों को ही सुनना पसंद करते 
हैं। रागात्मक -नाद लय-ताल आ्रादि के चारु सन्निवेश से सुन्दरं बनता 
है। उदाहरणार्थ -समूहगान में अनेक गायकों के द्वारा गान करने पर भी 
हम लय-ताल- के कारण एक हीं रागात्मक नाद का अंवणसूखद बोध करतेः हैं। 

'संगीतात्मक नाद का सुन्दर लगना था न लगना हुमारीः अंभिरुचि 
पर निर्भर: हैः । अभिरुचि का सम्पादन करने के लिये उसे देश, काल, 
पात्र आदि के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिये । ऐसा कहने का श्राशय 
यह :नहीं कि हमारी अभिरुचि वैज्ञानिकता का ग्राश्नय ले । वैज्ञानिक 
तो यह कहते हैं, कि संगीतात्मक नाद क्रमदाः बहुरी, मध्यवर्ती श्लौर 
भीतरी कान से प्रवाहित होता हुश्ना, भीतरी कान में विद्यमान तरल 
पदार्थ को . तंरगित करता हुआ, निकटवर्ती नाड़ो-संस्थान से मनः को 
सुनने के लिये उद्बोधित करता है ! किन्तु कला-लोक में नाद-सौन्किय॑ 
की अनुभूति करते समय हम भावुक्त कहे जाते है, वैज्ञानिक नहीं । 
संगीतात्मक नाद का श्रेवणमधुर होना ही “पर्याप्त नहीं, हैं किन्तु अलौकिक 
आनन्द के उपहार-हेतु उसे भावोपेत होना पड़ता है । इस सन्दर्भ में 
कलाकार का व्यक्तित्व स्वयं रोचक होता चाहिये । यदि संगीतकार 
अ्रथवा संगीतश्रोत्ा कीं सुनने की क्षमता ह्ासोन्‍्मुख है तो उसके व्यक्तित्व 
का यह दोषः रागात्मक नाद को सुन्दर नहीं बनने देगा । इसलिये यह 
कहा गया कि रागात्मक नाद को देश, काल और पात्र के श्रौचित्य सें 
अभिव्यक्त. होना चाहिये । जों समाज जितना ही संगीतप्रेमी होगा, वहाँ 
की संगीतकला का व्यावहारिक जीवन सामान्यतः: उतना! ही सुन्दर, सरस, . 
: रोचक. एवं समृद्धिशाली होगा । जिस संगीतात्मक नाद को हम सुनते हैं, 
वह संद्धान्तिक: एवं व्यावहारिक दृष्टि से सवरगिसुन्दर होतां है॥ संगीतात्मक 
नाद में 'त्यं, शिवं, सुन्दरं! का सन्देश अ्रन्तनिहित रहता है। सब मिलाकर, 
संगीतात्मक नाद के सुन्दर या श्रसुन्दर प्रतीत होने का निर्णय हमारी 
अभिरुचि करती है, सम्पूर्ण संगीतनकर्म का सम्पादन, इस बाते को ध्यान 
में रखकर किया जाना चाहिये। संगीतात्मक नाद वही सुन्दर है जिसके लक्षण 
इस श्रकार हों--जो श्रवणमधुर या श्रवणसुखद, हृदंयविमोहक या भावोद्बोधक, 
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मनोर॑जक या चिक्ताकर्षक हो; जो प्रतीक, बिम्ब, प्रतिभा, ,शभ्रलंकरण, 
शैली, झचित्य श्रादि तत्वों से सुशोभित हो; जो मुख से या वाद्य से 
श्राहतमूलक होकर झ्ाकाशीय गृण के रूप में अपने रागमय श्रस्तित्व के 
द्वारा विषय और विषयी का प्रतिनिधित्व करे; जो अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति 
पक्ष में नाद-बोध के साथ-प्राथ रूप-बोध एवं भाव-बोध का सम्पादन 
करे-“इत्यादि। नाद के सौन्दर्य की महिमा अपरम्पार है। वह अपने 
सौन्दर्य से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को सौन्दर्यमय बना रहा है। 

जीवन की क्रोड़ में क्रीड़ा करने वाली गआराकांक्षायें नाद-सौन्दर्य के 
गीत गाती हुई! मानव को सुख जीवेत” का सन्देश देती रही हैं। जीवत 
के संघर्षों से उद्विग्गन मानव निर्जन में गुनगुनाते हुए उसी की साधना 
करता है। उसी की क्रपां से वह भाव-जगत्‌ के सम्पूर्ण ऐश्वर्य पर अधिकार 
कर मन ही मन अपूर्व आनन्द अनुभव करता है। उसके हृदय-सरोवर 
से रसवती निर्भरिणी उदृगत होकर मधुर निनाद करती हुई श्रपनी लहरों 
से सम्पर्ण जगत्‌ को प्लाबित कर देती है। श्रतः यदि यह कहा जाये 
कि संगीतकला का अन्य कलाग्रों में सर्वोपरि स्थान है तो कोई श्रत्युक्ति 
न होगी। कारण है--चित्रकार, मूतिकार, नृत्यकार, नाट्यकार, काव्यकार 
आदि सभी कलाकार कलाक्लतियों के माध्यम से भ्रपने जीवन के अनुराग-विराग 
का ही तो यद्योगान भाते हैं। शिल्प ग्रादि कलाझ्रों में उसका संगीत यदि 
मूक वाणी एवं मूक भाषा में स्पन्दित हुआ करता है तो काव्य आंदि 
कलाश्रों में मुखर वाणी एवं मुखर भाषा में। प्रत्येक कलाकार पहले 
संगीतकार के पद पर सुशोभित होता है। शिश्षु-जीवन में माता-पिता 
उसके कर्ण-गह्व र के अन्तर्गत लोरियों के रूप में अमिट संस्कार भर 
देते हैं, जिसक्रे कारण वह मृत्युपयेन्त अपने हर्ष-विषाद के गीत 
भिन्‍न-भिन्‍नत प्रकार से गाता रहता है। हर्ष भ्रथवा विषाद के शअ्रतिरेक 
से ही उसकी वाणी शत-शत भाव-धाराओ्रों में प्रवाहित होने लगती है। 
उसका भावमय संगीत कहीं मूर्ति के रूप .में, कहीं चित्र के रूप में, 
कहीं अभिनय के रूप में और कहीं छुन्द के रूप में अ्रभिव्यक्त हुआ करता है । 

इस प्रकार जीवन और जगत्‌ में सर्वत्र नादब्ह्य का यश्योगान गाया 
जा रहा है। मेघों की गर्जन सुनकर मयूर नाचने लगते हैं; बीन की 
सुरीली ध्वनि सुनकर विषधर मोहने लगते हैं, वीणा की मधुर ध्वनि 
सुनकर हिरण भूमने लगते हैं। यह नाद की ही तो विलक्षणता है। 
जीवन और जगत्‌ के न जाने कितने नादात्मक व्यापारों से हम प्रतिदिन 
झ्राकषित हुआ करते हैं। भारतीय संस्कृति में नाद-महिमा का अनुसंन्धान 
करें तो शिव की डमरू, सरस्वती की वीणा, कृष्ण की .बाँसुरी झ्रादि की तो 
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. सवंत्र चर्चा है । ये निदिष्ट प्रसंग निर्थंक एवं निराधार नहीं हैं। 


भारतीय जीवन में, संगीतात्मक नाद ने ईदवरीय वरदान के रूप में प्रवेश 
पाया है। श्रनाहत नाद की सम्पूर्ण व्यवस्था आध्यात्मिक है। नाददब्रह्म के 
वरद श्राशीर्वाद से हम इसी जीवन में परम पद पा लेते हैं शौर सांसारिक 
विध्नों से मुक्त होकर अलौकिक आनन्द का यथेष्ट उपभोग करते हैं। 
उदाहरणार्थ-ब्रज-भूमि में "माँक-करताल-मजी रा-ढोल-चिमटा-बाँसुरी? श्रादि 
वाद्यों के साथ ललित पदों का ब्रजभाषा में जब कृष्ण-भक्त कीत॑न करते 
हैं तो श्रोता भी तालियाँ बजा-बजा कर नाचते हुए श्रचेत तक हो जाते 
हैं। यही स्वरगं-सुख है, यहो मोक्ष-धाम है।१ जड़ श्रौर चेतन को क्रमशः 
विवृत और चैतन्य रूप में नादब्रह्मा अपने ऐश्वयं से सौन्दयंमय बना 
रहा है, हम सब उसके सच्चिदानंद रूप की उपासना कर रहे हैं।* 
भारतीय बाडस्मय में नादानुशी लन-- भारतीय वाह मय में नादानुशीलन के 
तीन प्रेरणांश्रोत हैं-- (१ योगशास्त्र व तस्त्रशास्त्र; (२) व्याकरणशास्त्र व 
साहित्यश्ञास्त्र; (३) नन्‍्यायशास्त्र व मीमांत्ताश्षास्त्र |» झ्रोंकारनाथ ठाकुर 
ने इन सभी श्ञास्त्रों के अनुसार निर्दिष्ट विषय पर सविस्तार विचार 
किया है। आध्यात्मिक या दाशंनिक स्तर पर नादानुशीलन करना 
मेरा प्रतिपाद्य विषय नहीं । मेरा प्रयोजन व्याकरणश्ञास्त्र ब तदाश्रित 
साहित्यशास्त्र के संदर्भ में संगोीतात्मक नाद का स्वरूप निर्धारण करना है। 
पतंजलि, कैयट, नागेश, भतृ हरि आदि व्याकरणवेत्ताओों ने शब्द 
ओर अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर स्फोट सिद्धान्त का भग्राविष्कार 
किया । 'स्फोट? का भ्र्थ दो प्रकार से समझाया गया है--(१) 'स्फूटति 
अर्थो$स्मिन्निति स्फोट:? अर्थात्‌ जिसमें श्रर्थ प्रस्फुटित हो, वही स्फोट है; 
(२: 'स्फुटति अर्थेध्स्मादिति स्फोट:? श्रर्थात्‌ जिससे प्रर्थ प्रस्फुटित हो, वही 
स्फोट है।* प्रथम व्युत्पत्ति में जिम्त शब्द-व्यापार का निर्देश किया गया 
है, वह वस्तुतः “ब्यंग्यं' है, जबकि दूसरी व्युत्पत्ति में वह वग्तुतः व्यंजक' । 
व्याकरणशा स्त्रियों ने शब्द दो श्रकार के माने हैं--वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । 
इनमें वर्णात्मक वस्तुत: “व्यंग्य” होता है और ध्वन्यात्मक वस्तुतः 'व्यंजक' । 


१, 'याज्ञवल्क्य स्मृति? ३/११४५, पृष्ठ४६५४/वीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजा तिविशा रद: । 
तालज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमार्गग नियच्छुति ॥” 

२. 'संगीतरत्नाकर भाग१? १/३/१, पृष्ठ६२“चैतन्यं सर्वेभूतानां विवृतं जगदात्मना । 
नादब्रह्मतदानन्दमद्वितीयमुपास्महे ॥।/ 

३. प्रणव भारती: प्रथम वीणा” पृष्ठ ३-३४ तक 

४. वही, पृष्ठ १६ 
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व्यंग्य! का ही दूसरा नाम स्फोट है, तथा '“व्यंजक! का ही दूसरा 
-नाम 'नाद? है। भतृहरि स्फोट और नाद में व्यंग्य-व्यंजक .सम्बन्ध.का 
उल्लेख भी करते हैं।" इस प्रकार वर्णात्मक रूप में “्यंग्य' शब्द-तत्त्व 
को सस्‍्फोट और थ्वन्यात्मक रूप में व्यंजक” शब्द-तत्त्व को नाद कहते हैं । 

स्पष्ट है कि श्रूयमाण वाणिक ध्वनियों को नांद कहते हैं। नाद 
के श्रवणगोचर हुए बिना व्यंग्य-प्रतीति सम्भव नहीं । संगीताचार्यों की 
भांति व्याकरणाचार्य भी नाद को व्यंजक मानते हैं। .ध्वनिसम्प्रदाय. के 
प्रवतेक आचार्य आ्रानंदवर्धन ने अपने ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना स्फोट 
सिद्धान्त की पृष्ठभूमि पर की है। ध्वन्यालोकलोचनकार का स्पष्ट कथन 
है कि श्रूयमाण वर्ण, जिन्हें 'नाद? संज्ञा से अभिहित करते हैं, वस्तुतः 
व्यंग्य सफोट के व्यंजक बनकर “ध्वनि? नाम से पुकारे जाते हैं।*२ संक्षेप 
में, क्या व्याकरणाचार्य, क्‍या साहित्याचायं, क्या ध्षंगीताचार्य सभी एक.स्वर 
से नाद को व्यंजक कह कर पुकारते हैं। वास्तव में, संगीतात्मक नाद 
वाचक न हो कर व्यंजक होता है। शब्द के व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाला 
नाद वस्तुतः अर्थ से, भाव से भ्रथवा रस से क्रिस प्रकार रहित हो सकता है ? 
संगीतकला में हम वर्णात्मक शब्दों पर ध्यान न देकर ध्वन्यात्मक शब्दों 
पर ध्यान देते हैं। जब हम यह कहते हैं कि आकाश का गुण 'शब्द' 
है तो उसका आशय “ध्वन्यात्मक शब्द? प्रर्थात्‌ 'नाद” से है। संगीत, 
दब्दों के वर्णहूप पर प्राश्चित न होकर उनके ध्वनिरूप पर आश्रित है। 
नाद. का गौरव शब्दों के ध्वनन मात्र से सम्बन्धित है, वर्ण मात्र से 
सम्बन्धित नहीं। संगीतकला में शब्द का वर्णरूप तो साधन मात्र है, साध्य 
तो उसका ध्वनिरूप ही है। फिर भी स्फोट या व्यंग्य तत्त्व की उपेक्षा 
- यहाँ कदापि नहीं, क्‍योंकि निरर्थक ध्वनि-समुच्चय या नाद का क्‍या उपयोग ? 
काव्यकला में यदि शब्द श्रौर अर्थ का सम्बन्ध वर्ण-योजना के अनुसार 
नियत है तो संगीतकला में शब्द और अ्रर्थ का सम्बन्ध ध्वनि-योजना के 
प्रनुसार ही। संगीतकला की ध्वनियाँ चाहे शाब्दिक हों और चाहे अ्रशाब्दिक, 
किन्तु उनके वर्णरूप स्फोट पर ध्यान न देकर, संगीतप्रेमी ध्वनिरूप नाद 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वाद्यज ध्वनियाँ तो विशुद्ध रूप से 
अ्रवाणिक होती हैं। मुखज ध्वनियाँ वाणिक होते हुए भी केवल नादात्मक 
होती हैं, स्फोटात्मक नहीं। नाद स्वयमेव भावाभिव्यंजक होता है। यह 


१. वाक्यपदीय” ब्रह्म काण्ड/इलोक ६७, पृष्ठ १०६ 
२. '्वन्यालोक!पृष्ठ १३६ पर अभिनवगुप्त की टीका - “तथा श्रुयमाणा ये वर्णा: 
तादशब्दवाच्या अन्त्यबुद्धिनिग्राह्मस्फोटाभिव्यञज्जकास्ते ध्वनिशब्देनोक्ता: ।? 
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सभी जातते हैं कि संगीत में शब्द के अर्थ का बोध हुए बिना भी 
श्रोताओं को रसानुभूति था सीन्दर्यानुभूति हो जाती है, क्योंकि नाद- 
सोन्दर्य के अ्रन्तगंत वाणिक या अ्रवाणिक घ्वनियाँ स्वयं साथथंक बन जाती 
हैं (दे० द्वितीय अ्रध्याय ) । संक्षेप में, व्याकरणवेत्ताग्रों ने नाद को भावाभिव्यंजक 
अर्थात्‌ स्फोटाभिव्यंजक मान कर “नाद-सौन्दर्य” की सत्ता स्वीकार करली है। 

काव्यशास्त्र में भी, संगीतशास्त्र के नाद-सौन्दर्य की चर्चा की गई 
है। यह ठीक है क्‍योंकि नाद से .वर्ण व्यंजित होते है, वर्णों से पद 
घटित होते हैं, पदों से वाणी और वाणी से जीवन-व्यापार - व्यंजित होते 
हैं, अस्तु यह विश्व नादाधीन है।* विविध ज्ास्त्रों में विविध प्रकार से 
नादानुशीलन की परम्पराश्रों का उल्लेख मिलता है। कोकिल की कूक 
को, भ्रमर के गूंजन को कवि शब्दों में बाँधता है, जबकि संगीतकार 
ध्वनियों में | साहित्यशास्त्र में भी संगीतशास्त्र के - नाद प्रकरण पर स्फुट 
विचार मिलते हैं, किन्तु कुछ भिन्‍न रूप में । यहाँ श्रानन्दवर्धन श्रौर 
अभिनवगुप्त के विचारों को उद्धृत करते हुए संगीतात्मक नाद की रसवादी 
विचारधारा का विश्लेषण किया जा रहा है। संगीत को सरस मानने 
, की परम्परा प्राचीन काल से चली झा रही है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
वाणी को सरस माना गया, ऋचाओों को सरस माना गया, साम संगीत 
को सरस माना गया और उद्गीथ नामक साम संगीत को सर्वोपरि सरस ।*२ 
नाट्यशास्त्रकार आदि परवर्ती आचायों ने इसी परम्परा का अनुसरण 
किया है, जैप्षा कि विवेचित कर चुके हैं। प्रयोजनवश यहाँ रुनराव्ृत्ति की 
जा रही है। यदि कलाकार संगीत-रचना को सरस बनाने के विधान से 
परिचित है तो रागात्मक नाद को जन्म देने वाले स्वर कभी नीरस 
हो ही नहीं सकते। नाट्यशाघ््त्रकार के विचार से मध्यम और पंचम 
रवरों को हास्य और शझ्यंगार रस में, पड़ज और ऋषभ स्वरों को वीर, 
रोद और अदभत रस में, गान्धार और निषाद स्वरों को करुण रस में 
तथा घेवत स्वर को वीभत्स ओर भयानक रस में प्रयुक्त करना चाहिये ।१ 
इन स्वरों का रस से सम्बन्ध दिखलाने का प्रयोजन श्रवणगोचर होने 
वाले संगीतात्मक नाद को सर्वथा सौन्दर्यमण्डित करना है। यदि स्वरूपवती 


१. संगीतदपंण”? १/१४ “नादेन व्यज्यते वर्ण: पद॑ वर्णात्‌ पदाद्गच: । , वचसो 
व्यवहा रो$यं नादाधीनमिदं जगत्‌ ॥?? 

२, 'छान्दोग्योपनिषद” ३/१/२ “पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्‌ रस ऋच: साम रस 
साम्त: उद्गीथो रसः | स एष रसानां रसतम: परम: पराध्योष्टमो य उद्गीथ 

३, नाट्यशास्त्र भाग २! अध्याय १७, प्रृष्ठ ३५७ 








रमणी खरस्वनी गायिका का पद ग्रहण कर गान करती है तो वह दर्शकों 
को उतना भाव - विभोर नहीं कर सकती जितना कि कोकिलास्वरा रप्तणी । 
. इसी भांति मुखज या वाद्यज स्वरावली अपने अस्त-व्यस्त स्वरूप से उतना 
प्रभावित नहीं कर सकती, जितना कि व्यवस्थित , स्व॒रावली । संक्षेपतः 
नाद सोन्दर्य से रहित संगीत, श्रोता की सुरुचि का सम्पादन नहीं कर 
सकता । काव्य की भाँति संगीत भी सहृदय की दृष्टि से रसास्वादन या 
सौन्दर्यास्वादन ,का उद्देश्य लेकर अग्रसर होता है। आचार्य बृहस्पति का 
यह कथन सत्य है कि स्थायी स्वर के आलम्बन से, उसके संवादी स्वर 
के उद्दीपन से, अनुवादी स्वर के अनुभावन से तथा संचारी स्वर के 
परिषोषण से सहदयों की वह चित्तवृत्ति विशेष रसरूप हो जाती है 
जो संगीतानुभूति में अनुकुल-प्रतिकृल मवोवृत्तियों के द्वारा अतिक्रान्त न 
होकर स्थायी भाव से आद्यन्त अवस्थित रहती है।' 

अतएव यह सत्य है कि नाद-सौन्दर्य की सीमा में भाव-सौन्दर्य स्वतः 
प्रतिष्ठित है। स्फोट सिद्धान्त की व्याख्या करते समय. वर्णात्मक शब्दों 
एवं ध्वन्यात्मक छब्दों के व्यंजक ध्वकूृप का निर्देश कर ही चुके हैं। 
पुनः: यदि शरद वाचक और लक्षक होने की अपेक्षा व्यंजक होकर व्यंग्य 
रूप अर्थ की प्रतीति कराते हैं तो तत्सम्बन्धी व्यंग्याथं को “ध्वनि! नाम 
से अभिहित किया जाता है। ध्यान रहे कि “वर्णात्मक छशाब्द! और 
्वन्यात्मक शब्द? का तात्पर्य क्रशः 'पदाँ और 'नाद' से है। काव्यकला 
में, व्यंग्याथं कां उद्घाटन करने वाले पद निश्चय ही व्यंजक कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार संगीतकला में, ब्यंग्य-प्रतीति कराने वाला नाद वस्तुतः 
व्यंजक कहा जाता है। काव्यकला अथवा संगीतकला के अभिव्यंजन सिद्धान्त 
के सूत्रधार व्याकरणकार हैं। ध्वन्यालोक में स्पष्ट उल्लेख है कि ये 
व्याकरणवेत्ता श्रूयमाण वर्णों में ब्वनि! का अनुसन्धान करते . हैं। इनके 
अनुयायी काव्यमर्मज्ञों के द्वारा वाच्यन्वाचक सम्बन्ध वाले, शब्द के आत्मभूत 
काव्य को “व्यंजकत्वा-समानता से देखा-देखी ध्वनि? कहकर संज्ञित किया हे 
गया !* संगीतकला .ओऔर काव्यकला की जननी व्याकरण है, उदाहरणार्थ- 
काव्य अथवा संगीत के सन्दर्भ में क्रशः हम यह कहा करते हैं कि 





१. भरत का संगीत सिद्धान्त! पृष्ठ २७१ ह 

२. ध्वन्यालोक” प्रृष्ठ १३८४-१४२ “ब्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा, व्याकरण- 
मूलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ | तेच श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। 
तथवान्यैस्तन्मतानुयायिभि: सूरिभि: काव्यतत्त्वा्थदशिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमितिव्यपदेश्योग्यठःजकत्वसाम्याद्ध बनिरित्युक्त: |”? 
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इस ढछाब्द में अथवा शब्द से यह “ध्वनि! निकल रही है। जिस प्रकार 
किसी काव्य-रचना के वर्णात्मक शब्दों श्रर्थात्‌ पदसमुच्चय में ध्वनित होने 
वाले व्यंग्यार्थ को व्यंजकत्व के कारण “ध्वनि? कहते हैं, उसी प्रकार किसी 
संगीत-रचना के ध्वन्यात्मक शब्दों श्रर्थात्‌ नादसमुच्चय से ध्वनित होने वाले 
व्यंग्यार्थ को व्यंजकत्व के. कारण “ध्वनि” कहते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध 
हो जाता है कि काव्यकला झौर संगीतकला दोनों ही श्रभिव्यंजन 
सिद्धान्त का भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से स्वागत और सम्मान करती हैं । 
इस विषय को समभाने का प्रयास किया जा रहा है। 

दोतों में रसाभिव्यक्ति होती है, धाच्यार्थ का आग्रह नहीं होता--काव्यकला 
में ध्वनि! का तात्पय॑ उस व्यंजना-व्यापार से है जिसके आश्चय से व्यंग्यार्थ 
ध्वनित होता है । व्यंजना-व्यापार के माध्यम हैं-विविध व्यंजक शब्दसमूह ॥ 
संगीतकला में उसी व्यंजना-व्यापार के माध्यम हैं-नादसमूह । “ध्वनिकाण्याँ की 
भाँति ध्वनि संगीत? का अस्तित्व भी मान्य है। ध्वनि काव्य? के अन्तर्गत जिस 
प्रकार वाचक शब्दावली में निहित वाचकत्व वस्तुतः व्यंजकत्ब रूप में 
परिलक्षित होता है, उसी प्रकार वाच्क स्वरावली में' निहित वाचकत्व 
वस्तुत: व्यंजकत्व रूप में अवतरित होता है । जिस प्रकार “ध्वनि काव्य 
में शब्द अपने वाचक या लक्षक स्वरूप का प्रदर्शन न कर वस्तुतः 
व्यंजक स्वरूप का प्रकाशन करंते हैं, उसी प्रकार ध्वनि संगीत! में 
स्वर अपने वाचक या लक्षक स्वरूप का निदर्शन न कर वस्तुतः व्यंजक 
स्वरूप का प्रक्राशन करते हैं। सत्र! का तात्पयं ही है वह नाद विशेष 
जो अनुरणनात्मक हो । इन्हीं भावाभिव्यंजक स्वरों से जो रागात्मक नाद 
तिष्पन्त होता है, वह भी मुलतः: भावाभिव्यंजक होता - है | स्पष्ट है 
कि संगीतकला में भो वाच्यार्थ का प्राग्रह नहीं होता है । झोनन्दवर्धन 
का कथन माननीय है कि कविता आ॥रादि के शब्दों की भाँति गीत श्रादि 
के शब्दों से भी रसाभिव्यक्ति होती है ।" संक्षेप में, व्यंजना-व्यापार 
से झाविष्कृत नाद-सौन्दर्य की सत्ता का हम तिरश््कार नहीं कर सकते। 

(२) दोनों की रसानुभूति या सोन्दर्यानुभूति में अभिधान शक्ति प्रवृत्त नहीं 
होती--'अभिधान' का अर्थ है नाम । जहाँ कहीं भी वाचक शब्द 
से किसी नामथारी वस्तु का साॉकेतिक बोध होता है, वहाँ वाच्यार्थ का 
श्राग्रट होता है । दूसरे दाब्दों में, श्रभिधान छाक्ति वह अ्रभिधेय व्यापार 
है, जिसकी क्षमता से संकेतित (जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया-चतुविध ) 


१. “ध्वन्यालोक' तृतीय उद्योत, ३३ वीं कारिका, पृष्ठ ४४६-“तथा हि 
गीतादिदाब्देम्यो$5पि रसाभिव्यक्तिरस्ति । न च तेषामन्तरा वाच्यपरामर्श: ।? 
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: अ्रभिपष्राय का अवबोध हुआझा करता है ।" उदाहरणार्थ-यदि कहें कि दो हाथ 
भौर दो पैर वाले प्राणी का अभिधान 'मानव”? है, तो “मानव शब्द 
का यत्र-ततन्र प्रयोग देखकर उक्त विशेषताओं वाले प्राणी का बोध होगा । 
भ्रतएव शब्द की भ्रभिधाशक्ति से ही पाठक और श्रोता सांकेतिक प्र्थ 
समभ लेते हैं । परस्तु व्यंग्या्थ में भ्रभिधाशक्ति के भर्थ-बोध की 
परिणति नहीं होती क्योंकि वाचक शब्द में श्रभीष्ट श्रर्थ--प्रकाशन की 
क्षमता कहाँ ? उत्तम काव्य में अभिधान शक्ति प्रमुख न होकर अवगमन 
शक्ति प्रमुख होती है । 'भश्रवः विशेषण गम्यते बोध्यते इति अ्रवगमनं 
प्रत्ययनं? व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका विबोधन विशेषतया सम्पन्न हो उसे 
अवगमन कहते हैं । अभिनवगुप्त अवगमन को अनुमान का पर्याय 
मानते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं कि मृग आ्रादि प्राणी भी नाद को 
सुनकर प्राणों का मोह छोड़कर भय, रोष, शोक भादि के बशीभूत हो जाते 
हैं, श्रस्तु चित्तवृत््यात्मकक नाद के कारण अवगमन वस्तुतः अ्रनुमान ही 
है ।* पाठकबृन्द “अनुमात? शब्द के स्थान पर “्रत्ययन” छाब्द का प्रयोग 
अभीष्ट समझे ।॥. अ्रभिनवगुप्त के स्वर में स्वर मिलाते हुए हम कह 
सकते हैं कि नाद-सौन्दर्य की अनुभूति में अवगमन या अनुमान या प्रत्ययन 
या प्रतीयमान या व्यंजना शक्ति उपकारक बनती है, अभिधान शक्ति 
नहीं ।सच है कि स्वरों के वाचकत्व व्यापार से प्रतीयमान भ्र्थ का 
“यथेष्ट द्योतन नहीं हो सकता । इसीलिये *स्वरनिष्पत्ति! प्रकरण के भ्रन्तर्गत 
स्वरों के बहुविध संयोग की चर्चा की गई है | इस दशा में स्वर 
अपने व्यंजकत्व व्यापार से प्रतीयमान अर्थ का यथेष्ट द्योतन करने लगते 
हैं । काव्यकला के सन्दर्भ में भी यही बात कही जा सकती है ॥ 


रन 


काव्यकला. में व्यंजकत्व का निर्वाह 'ध्वनिकाव्य? के श्रन्तर्गत श्रौर॒ संगीत- 
कला में व्यंजकत्व का निर्वाह ध्वनिसंगीत?” के श्रन्तगगंत किया जाता है। 
जिस प्रकार “ध्वनि काव्य! भाव-सौन्दय्यं का उन्‍मीलन करता है उसी प्रकार 
“ध्वनि संगीत” नाद-सौन्दयं का । यदि “ध्वनिकाव्य? में व्यंजक शब्दों से 
ध्वनि? की सृष्टि होती है तो “ध्वनि संगीत? में व्यंजक स्वरों से । दूसरे 
शब्दों में, एक ओर “घ्वनि! का तात्पयं व्यंजक छाब्दों से सम्बन्धित भाव- 
बोध से है तो दूसरी ओर व्यंजक स्वरों से सम्बन्धित नादन्बोध से । यही 
नाद-बोध रागात्मक होने के कारण “नाद-सौन्दयं? को अभ्रवगमित करता 








१. 'साहित्यदर्पण” २/४, पृष्ठ ४० --“तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा ।” 
२. ना०शा० भाग रे. पृष्ठ ३८७ “तथा च प्राण्यन्तरस्‍््य मृगसारमेयादे रपि नाद- 
: माकप्यं भयरोषशोकादि प्रतिपद्यते तदयं नादाच्चित्तवृत्त्याद्यगमनो०्नुमानं तावत्‌ 
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है । अतः नादन-सोन्दर्य प्रतीयमान होने के कारण अ्रवगमन शक्ति से 
अनुभूत होता है, भ्रभिधान दाक्ति से नहीं । काव्यकला में भी, उत्तम 
काव्य का व्य॑ंग्या्थ श्रभिधान शक्ति के द्वार से आकर भी मुख्यतः 
श्रवगमन शक्ति के गृह में अधिष्ठित हो जाता है। संक्षेप में, सौन्दर्यानुभूति 
के विषय में दोनों कलायें भ्रवगमन या व्यंजना शक्ति का समादर करती हैं । 

शब्द अ्रनन्त हैं, किन्तु स्वर सप्त हैं। शब्दों का श्र परम्परा से नियत 
रहता है किन्तु स्वरों का परम्परागत कोई अर्थ नहीं नियत है। श्रतः 
व्यावहारिक रूप में निरर्थंक प्रतीत होने वाले स्वर किसी नाद-विषय का 
ध्वन्यात्मक अनुकरण करते हुए भावाभिव्यंजक बनकर सार्थक प्रतीत होने 
लगते हैं। सहदय संगीतश्रोता मौखिक या वाद्य संगीत की स्वरावली मात्र 
को सुनने संगीतमण्डप में नहीं जाता, वल्कि तद्विषयक अनुरणन में छिपे 
हुए भावों को समभने या अनुभव करने जाता है। स्वरों से निष्पन्न 
होने वाला रागात्मक नाद भावाभिव्यंजक होने के कारण सरस या सुन्दर 
माना जाता है। रागात्मक किन्तु रसपेशल नाद को सुनकर सहृदय के 
सुप्त भाव जाग उंठते हैं। सहृदय पहले अपने कानों से फिर अ्रन्तःकरण 
से इस नाद-सौन्दर्य को सुनता, समझता और अनुभव करता है। सब 
मिलाकर, संगीत को सुनने में अभिधान शक्ति के उपलक्षण या निमित्त 
मात्र होने से अवगमन शक्ति वाच्यार्थ को अतिक्रान्त कर व्यंग्यार्थ का 
सरस प्रतिष्ठान करती है, श्रतएव नाद-सौन्दर्य को अनुभूति में स्वरों के 
वाचकत्व अथवा लक्षक्रत्व लक्षण किसी प्रकार भी परिलक्षित नहीं होते ।* 
यह अवश्य है कि ब्यंग्यार्थ की प्रतीति में वाच्यार्थ आसंग या अविनाभाव 
से स्देव श्रवभासित हुआ करता है, क्योंकि व्यंभ्य-बोध की भूमिका 
वाच्य-बोध पर भ्रवलम्बित है। व्यंग्य-प्रतीति में वाच्य-बुद्धि दूर नहीं 
होती ।* संगीतकार की भावोपेत स्वरलहरी में व्यंग्यार्थ या व्यंग्य-बोध 
तो निहित रहता ही है, जिससे श्रोता भाव-विभोर हो जाते हैं। संगीत- 
रचना की यह परिपर्णावस्‍था नाद-सौन्दय्य से पृथक्‌ नहीं, क्योंकि रसास्वादन 
या सौन्दर्यास्वादन की यह चरम परन्तु अभीष्ट भूमिका है। इस प्रसंग 


यु 


में काव्यकला के साधारणीकरण सिद्धान्त की याद झा जाती है। नाद- 





काना 


१. ध्वन्यालोक' तृतीय उद्योत/करारिका ३३ वीं से, पृष्ठ ४६६ “तथा हि 
गीतध्वनीनामपि व्यवूजकत्वमस्ति रसादिविषयम्‌ | न च्‌ तेषर॑ वाचकत्वं 
लक्षणा वा कथब्चिल्लक्ष्यते |? 

२. वही, पृष्ठ ४६१ “न हि व्यज्ञये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूं रीभव्ति, वाक्याव- 
भासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌ ।?? 
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सोन्दर्य की अनुभूति करते समय संगीतश्नोता का विचार-प्रधान अहंवाद 
' अपनी सत्ता खोकर नादात्मक विषय से विलक्षण तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है। वह संगीत को सुनते-सुनते विषधर की भाँति मंत्रमुग्ध होकर 
“भूलने लगता है। अतएव यह कहना सर्वथा संगत है कि मौखिक या 
वाद्य संगीत की वाणिक या अवाणिक ध्वनियों में भी व्यंग्यर्थ के प्रकाशन 
:की. क्षमता विद्यमान होने के कारण व्यंजकमूला शभ्रवगमन शाक्ति ही तत्पर 
:होती है, वाचकपूला श्रभिधानशक्ति नहीं | नाट्यकला में, अ्शाब्दिक चेष्टाश्रों 
से श्र्थ विशेष के प्रकाशन की बात प्रसिद्ध ही है, उसी प्रकार संगीतकला में 
भी श्रशाब्दिक ध्वनियों से व्यंग्यार्थ के प्रकाशन की बात निर्णीत हो जाती 
'है। कविता की भाँति हम गीत श्रादि के ढब्दों के वर्णात्मक स्वरूप पर 
“ध्यान न देकर ध्वन्यात्मक या नादात्मक स्वरूप पर ध्यान देते हैं, जिससे 
रसाभिव्यक्ति या सौन्दर्याभिव्यक्ति सम्भव है।) नाद भावाभिव्यंजक होता 
है, यह प्रतिपादित हो कर चुके हैं। नाद-सौन्दयं के सन्दर्भ में ध्वनिवादी 
'काव्यशास्त्रियों के यही विचार उल्लेखनीय हैं। 

नाद-सोन्द्य ओर उसके लक्षण--ताद का श्रर्थ है-प्राणाग्नि से उत्पन्न 
:रव । भ्रग्ति का स्वरूप प्रज्वलनशील है। श्रतः 'नाद?ः का वास्तविक 
भ्रभिष्राय है-प्राणों का प्रज्वलनशील रव। जिस प्रकार लोक में दहकती 
दावाग्नि से रव निकलता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में प्रज्वलनशील 
'जठराग्नि से घोषपूर्ण रव निकलता है। अ्रस्तु प्राणाग्ति के संयोग से 
उत्पन्न होने वाले घोषपूर्ण रव को नाद कहते हैं ।* इस प्राणार्नि को 
'उद्दीप्त करने वाला मानव-मन है। प्रात्मा बुद्धि की प्रेरणा से मन को 
विवेक्षा-हेतु प्रेरित करती है। मन प्राणाग्नि या जठराग्नि को प्रज्वलित 
करता है, जिससे उदरस्थ पवन विकारी हो उठता है। यही पवन हृदय 
में विचरण करता हुग्ना मुख-भाग से बाहर निकल कर गू जने लगता है।* 
.इस प्रकार संगीतात्यक नाद मानव-मन की पुकार है। संगीतकार का सन 
संगीतश्रोता की मनोवृत्तियों के रहस्य को समभकर ही संगीत-रचना में 





१. वही, पृष्ठ ४५८ “न हि येवाभिधानशक्ति: सैवागमनशक्ति: | श्रवाचकस्यापि 
ग्रीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमनदर्शनात्‌ ** चेष्टादेरथ्थ विशेषप्रकाशनप्रसिद्ध :।* 

२. 'संगीतरत्नाकर भाग १' १/३/६, प्रृष्ठ ६४ “नकारं प्राणनामानं दकारमनल 
विदु:। जात! प्राणाग्निसंयोगात्ते न नादो$भिधीयते ॥। 

३. 'पाणिनीय शिक्षा! इलोक ६, पृष्ठ ३६ “आत्मा बुद्ध या समेत्यर्थान्‌ मनो युडक्ते 
विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स श्रेरयति मारुतम्‌ । मारुतस्तुरसि चरन्‌ 
मन्द्र जनयते स्वरम्‌ ॥? 
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प्रवृत्त होता है। संगीतकार अपनी संगीत-साधना में चाहे स्वान्तःसुखाय 
तत्पर हो और चाहे परान्त:सुखाय, किन्तु उसको उसे रागों के द्वारा 
रागजनक बनाना पड़ता है। काव्यादि कलाग्रों की अपेक्षा संगीतकला में 
इस रागमयी साधना की प्रचुरता है। गेयता के स्तर' पर किये जाने 
वाले कविता-पाठ को गीत ही कहेंगे, कविता नहीं। पाठ्य संगीत के उदात्त, 
श्रनुदात्त और स्वरित स्वर श्रोताओ्रों को मुग्ध करने के लिये यदि श्रनुरणनमय 
रंजकता का सम्पादन करते हैं तो वे पराठयोपयोगी न कहलाकर गानोपयोगी 
कहलायेंगे, क्योंकि उच्चारण पर आधारित उच्च, नीच और मध्यम स्थान 
वाले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पाठ्यस्वरों की पाठ्-युक्ति में नाद-सौन्दर्य 
का विलक्षण चमत्कार कहाँ ?* स्पष्ट है कि नाद-सौन्दय्य मूलतः भावोत्तेजक 
होता है, विचारोत्तेजक नहीं । यह तभी सम्भव है जबकि वाचक अपने 
वाच्य के साथ-साथ व्यंग्य का प्रकाशन करे। स्पष्ट भाषा में, शब्द की 
भाँति स्वर अपने वाचक स्वरूप से वाच्य की प्रतीति कराने के अनन्तर 
प्रपने व्यंजक स्वरूप से व्यंग्य की प्रतीति कराते हैं-प्रही निश्चित सम्भाव्य क्रम है ।** 

ध्यान रहे कि शब्द की भाँति स्वर अपने से ही प्रकाशित होता है, वह 
स्वयं प्रकाशतत््व है। इसीलिये इन ह्वरों से हमारा अन्तःकरण प्रक्राशित 
या विभावित हो उठता है। इन स्वरों से निष्पन्न होने वाले राग्रों के 
प्रति मानव युगों-युगों से क्‍यों अभिरुचि लेते रहे हैं? कारण स्पष्ट है 
कि रागजनक स्वरों की नादलहरी भावमयी भूमिका का समापन करती 
हुई हमें आकर्षित कर लेती है। नादात्मक या नादाश्चित भाव हमारे 
जन्म-जन्मान्तर के सुहृद होते हैं, जिससे उनके प्रति हम सौनन्‍्दर्यानुभूति के 
समय उदासीन नहीं रह सकते। रागों के वेष में उन आत्मीय भावों 
को पहिचान कर हम आतुरतापूर्वक हादिक अभिनन्दन करने के लिये सजग 
रहते हैं। वास्तव में, नादात्मक भावों का बोध चिरनूतन ही नहीं अपितु 
अपने आप में अभूतपूर्व होता है, जैसे नाट्य-संगीत में एक ही व्यक्ति 
श्रोता श्रौर दर्शक का व्यक्तित्व लेकर कानों से और आँखों से नादात्मक 
भावों के स्वरूप का बोध करता हुआ अलौकिक श्रानन्द का अ्रनुभव 





१. नाट्यशास्त्र भाग २? पृष्ठ ३८५, अभिनवभारती से- “उदात्तानुदात्तस्वरित- 
कम्पितरूपतया स्वराणां यद्रक्तिप्रधानत्वमनु रणनमयं तत्त्यागेनोक््चनी चमध्यम - 
स्थानसंस्पशित्वमात्रं पाठयोपयोगीति । यदि स्वरगता रक्तिः पाठये प्रधानान्‍्ये- 
नावलम्ब्येत्‌ तदा गानक्रियासौं स्थात्‌ न पाठ:॥” 

२. “ध्वन्यालोक” पृष्ठ ४४६-“येषामपिस्वरूपविशेषप्रती तिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा 
गीतादिशब्दानां तेषामपि स्वरूपप्रतीतेव्य॑ज्भू यप्रतीतेदरव नियमभावी क्रम: ।” 
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करता है। उस समय वह जिन अभूतपूर्व भावों का स्मरण करता है, 
वे निश्चय ही उसके आत्मीय सुहृद होते हैं। सक्षेप में, भावविधुर नाद 


५ 


किसी भी प्रकार श्रवणमधुर एवं हृदयविमोहक नहीं हो सकता। दूसरे 


शब्दों में, ऐसे संगीतात्मक नाद को हम सुल्दर या, सरस नहीं मानते। 
जो सक्रिय रूप से सौन्दर्यानुभूति का विषय न बन सके तो उस नाद- 
सौन्दर्य की सत्ता निश्चय ही संदिग्ध समभनी चाहिये। श्रव्य संगीत की 
सार्थकता तब है जब वह, नाद और नादविषयी के बोच में जीवन- 
जीव्य का सम्बन्ध चरितार्थ कर सके। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी 
प्राणी 'जीव्य/ः कोटि के अन्तर्गत गिने जाते हैं। ये जीव अपने सुखात्मक 
या दुखात्मक उदगारों को नाद से अभिव्यक्तः अथवा शअनुभूत करते हुए 
जीवन-यापन करते हैं। अतएवं संगीतात्मक. नाद और संगीतश्रोता के बीच 
में जीवत-जीव्य का सम्बन्ध मानना उचित है। 

संगीतात्मक नाद अपने श्रभाव से प्राणिसमुदाय को तन्मय करने 
में समर्थ है। नाद-सौन्दर्य से ये प्राणी इतने क्यों आकर्षित हो जाते हैं ? 
ग्राचार्य मतंग कै प्रस्तुत कथन में इसका समाधान विद्यमान है। संगोतकार 
के हृदय से निकलने वाला नाद संगोतश्रोता के हृदय को इसलिये 
प्रभावित करता है कि हृदय एक-दूसरे के हृदय की भाषा को सरलता- 
पु्बक समझ लेते हैं। भ्रनाहत नाद आध्यात्मिक जगत्‌ के ५ अन्त:अदेशों 
में विचरण या संचरण करने के उपरान्त आहत नाद के रूप में भौतिक 
जगत्‌ के अन्तर्गत प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, भ्रनाहत नाद अपने 
सूक्ष्म, अ्रति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम... इन पाँच रूपों से क्रमशः 
नाभि, हृदय, कण्ठ, शीर्ष और मुख प्रदेशों में संचरित होता हुआ श्राहत 
नाद के रूप में उच्चरित होता है।" इस नादोच्चारण में आत्मा बुद्धि 
के प्रभाव से मन को प्रवृत करती है । अतः संगीतात्मक नाद 
संगीतकार की प्रात्माभिव्यक्ति होने के कारण आद्यल्त भावमय या रसमय 
होता है । संगीतश्रोता संगीतगत संस्कारी वासनाग्रों के कारण उसे 
तदनुरूप ग्रहण करते हैं । निष्कषंत: कह सकते हैं कि (१) सग तकार 
में भी रस को भावना विद्यमान है और वह प्र रणा-त्रोत है। (२) संगीत- 
श्रोता में भी रस की भावना अनुभूयमान है; (३) संगीत-रचता में भी 
क्षियत: या विभावतः रस की भावना प्रयुज्यमान. है । इस प्रकार भारतीय 
संगीत ने मानव के आध्यात्मिक संस्कारों या भावों का स्वतंत्र चितन 
करने के कारण, भारतीय भूभाग में ही नहीं अपितु दुरवर्तों देशों में 








१. 'बृहदं शी? नादोत्पत्ति प्रकरण । इलोक़ २३-२ *, (५5 हे 
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भी प्रतुल गौरव उपाजित किया है । इसका कारण भारतीय संगीत 
की रसवादी विचारधारा है । संगीतकला में रसनिष्पत्ति के प्रनुरूप 
स्वरनिष्पत्ति की सारगर्भित परम्परा भ्रद्यावधि अनुप्राणित है । स्थायी या 
वादी स्वर से स्थायी भाव, संवादी स्वर से विभाव, अनुवादी स्वर से 
अनुभाव और संचारी या विवादी स्वर से संचारी भाव परिलक्षित किये 
जाते हैं । आचाये बृहस्पति ने इस प्रसंग की स्पष्ट व्याख्या की है।" 
वास्तव में संवादी, अनुव्रादोी और विवादी स्वर क्रमशः विभाव, अनुभांव॑ 
भर संचारों भाव के समान परस्पर संयोग करते हुए अपने वादी सर्वर 
को स्थायी भाव के समान रसरूप में परिणत कर देते हैं । ये संवादी - 
आदि स्वर क्रमश: विभाव आदि का स्वरनिष्पत्ति में विरूपण किवा उन्‍्मोलत 
करते .हैं । नाट्यश्ास्त्रकार भी स्वरनिष्पत्ति के सन्दर्भ में रस--प्रक्रिया का 
प्रनुमोदन करते हैं । उनके अनुमार जिस जाति का आश्चयी बलवान 
सस्‍्वर॒या वादी या स्थायो स्वर जिस रस का पोषक हो तो उद्े प्रयुक्त 
करने से संगीत में वांछित रस अभिव्यक्त हो उठता है।+ प्रत्येक स्वरं 
किसी न किसी रस से सम्बन्धित होता है, जैसा कि विवेचन कर चेंकें 
हैं । ग्रतः भारतीय संगीतकला में स्वरनिष्पक्ति की प्रक्रिया झामूलतः 
रसवादी है । स्वरों से, सरस या सुन्दर कहे जानें वाले रागपरक 
नाद को श्रभिव्यक्ति तभी सम्भत्र है जब कि वादी” स्वर राजा के रूप 
में, 'संवादीः स्वर मंत्री के रूप में, “अनुवादी” स्वर सेवक के खूप 
में श्रौर 'विवादी” स्वर शत्रु के रूप में संगीत-सम्मेलेत के अन्‍्तगंत रसोत्संव 
के समय आमंत्रित होकर निविरोध एकत्रित हों ।' 

स्वरनिष्पत्ति से संगीतात्मक ना'द की सरसता सिद्ध हो जाती हैं। 
अ्रतएव नाद-सौन्दर्य पूर्णतया आनन्दमय है । अ्रन्य ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा 
श्रवणनद्रिय-सुलभ यह आनन्द ब्रह्मानन्द का सहोदर है | अनाहत नाद कीं 





१. 'भरत का. संगीत सिद्धान्त” पृष्ठ २७० “स्वर-सन्तिवेश के द्वारा रस- 
प्रक्रिया में स्थायी भाव का झालम्बन “अ्रृंश स्वर! होता है, जिसकी: 
सेज्ञा (स्थायी स्वर होती है । 'स्थायी स्वर” का सँवादी? स्वर उद्दीपन 
विभाव का कार्य करता है, प्रयुज्यमान 'अ्नुवादी स्॒र! अनुभाव का 
का कार्य करते हैं श्र स्थायी स्वर” उभरते रहते हैं एवं 'संचारी 
स्वर! संचारी भावों के प्रकाशक होतें हैं ।” 

२ 'नाट्यशात्त्र भाग ४! २६।६, पृष्ठ ७१ “यो यदा बलवान्‌ यश्यमिर्न हवरी 
जातिसमाश्रयात्‌ । ठत्पवृत्तं रसे कार्य ग्रानं.ग्रेये प्रयोक्तुभि: ॥? 

३. 'भरतकोश? पृष्ठ &७७ पर 
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धारणा के पीछे यही रहस्य छिपा है| श्रनाहत नाद की आध्यात्मिक 
व्याख्या अत्यन्त जटिल है, जिप्ने समझे बिना भारतीय संगीत के सौन्दर्य- 
विधात को सम्रकना शायद सम्भव नहीं । श्राहत नाद का वहों अधिष्ठान 
है । हृदय में अ्नाहत चक्र को स्थित है जिपमें वायु और अग्नि के 
संयोग से आहत नाद की उत्त्पत्ति होती है।* अनाहत नाद अ्रति सूक्ष्म 
प्लौर अव्यक्त होते के कारण रागपरक नहों होता + रामतिमुख होते 
घर भी वह भावविप्रुख कदापि नहीं होता, क्‍योंकि आहतनाद का वही 
जनक है | अनाहत नाद की आध्यात्मिक व्याख्या के. फलस्वरूप हम संगीत 
. फो ईश्वरीय देन प्रतिपादित करते हैं । श्रतः नाद--सौददर्य ये उपलब्ध 
होने वाले आनन्द का' वर्णन भी ग्रपरम्पार है, क्योंकि आत्म-गौरव के कारण 
बह अलोकिक होता है । ब्रह्मा, विष्ण और महेश्वर भी नादमय हैं, 
क्योंकि वे नादोपासना से प्रसन्‍न होते हैं ।१ संक्षेप में, नाद-सौन्दर्य की 
प्राध्यात्मिक समीक्षा के बहुमुख्रो आयाम हैं । नाद-सौन्दर्य की अनुभूति 
से हमें ईश्वरीय ग्रानन्द श्रर्थात्‌ लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति होती है । 
निदिष्ट नादोत्पत्ति प्रकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नाद-- 
सौन्दय॑ की आहत और शभ्रनाहत नाम से भौतिक और आध्यात्मिक 
मर्यादायें निर्धारित की गई । वास्तव में संगीतात्मक नाद आत्माभिव्यक्ति 
का एक साधन है । वह मानव-मन की पुकार है जिसको सुन 
कर हम द्रवित हो उठते हैं । अपने रंजक स्वरूप के कारण वह 
भ्रलौकिक आनंद का प्रणेता है । वह जीवन झ्लौर जगत्‌ का शाश्वत 
सत्य है। अपने चिरनूतव सौन्दर्य के कारण वह नित्य है । वह आमूलतः 
सरस है ॥ निष्कषंत: संगीतात्मक नाद की सावंभौम सत्ता संदिग्ध 
नहीं । उसकी सांस्कृतिक मर्यादायें सनातन हैं । हम इतना ही कह 
सकने में समर्थ हैं कि रसवादी परम्परा का अनुसरण करने के कारण 
साद-सोन्दयं के चमत्कार आश्चर्यजनक हैं । नादब्रह्म की कृपा से 
भारतीय संगीत का सोौन्दर्य-विधान अपने आप में सर्वेथा सर्वांगीण है। 
पुनः भारतीय संगीतकार प्रजायति की भाँति अपने संगीत-संसार को सुन्दर 


० 


बनाने में सर्वथा सिद्धहस्त हैं । पद्मपुराण का यह कथन माननीय है 


१. 'संगीतपारिजात' इलोक ३६ पृष्ठ ११ 'हद्यनाहतचक्रे$स्मिन्तनिलानलयोगत: । 
आहतरतत्र नाद स्थादिति शास्त्रे प्रकीतितम्‌ । 

२. 'भरतकोश, पृष्ठ ३२४, कुम्भ-्मत अनाहतो5तिसुक्ष्मत्वादब्य क्तत्वान्नरक्तिद: 

३. 'संगीतरत्वाकर भाग १? १॥३।२ पृष्ठ ६३. “नादोपासनया देवा ब्रह्माविष्णु 
महेंश्वरा: । भवन्त्युपासिता नुनं॑ यस्मादेते तदात्मका: ॥? 
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कि भारतीय संगीत श्टंगारादि रसों का उत्पादक है; अलौकिक प्रानन्द 
का सम्पादक है; वैदिक जीवन का प्रतिपादक है श्र ईश्वरीय प्रभुता का 
निष्पादक है ।? इस संगीत का भारतीय जीवन में सम्माननीय अस्तित्व है ॥ 
उपसंहार में इतना और कहना शेष है कि भारतीय संगीतकला में 
सप्त स्वरों के क्रमशः अनुष्टुपू, गायत्री, त्रिष्टूपू, वृहती, , पंक्ति, उष्णिक्‌, 
श्रौर जगती छुन्द नियत हैं।३ नाद-सौन्दर्य की लयोपेत छन्दता से आकर्षित 
होकर जड़-चेतन मुग्ध होते रहे हैं। हरिण, सर्प भ्रमर, मेघ, पुष्प भ्रादि. 
जड़-चेतन विषय नाद-सौन्दर्य के चमत्कार से सद्यः प्रभांवित हो जाते हैं । 
बज बावरा, तानसेन आदि कलाकारों के विषय में कुछ भ्राश्चर्यंजनक 
किबदन्तियाँ प्रचलित हैं। ताद-सौन्दर्य को अनुभूति से प्राणियों की सुषुप्त 
चेतना जाग्रत हो उठती है। जड़ प्रकृति भी यदि उसके वशीभूत हो जाये . 
तो कोई आअ्राइ्चर्य नहीं। .पौधों की सजीवता का परीक्षण करने के लिये 
पं० ओंकारताथ ठाकुर ने जगदीशचन्द्र बसु को प्रयोगशाला में भैरवी 
गाई थी। उन्होंने गाने के पूर्व यंत्र द्वारा पौधों कौ सामान्य अवस्था देखी 
और गाने के बाद पुनः देखने पर उन पर श्राई हुई नई चमक का 
निरीक्षण भी किया !४ अश्रत: हम कह सकते हैं कि पौधों में भी जीवनी शक्ति 
है, वे भी श्रन्य जोबों की भाँति नाद-सौन्दर्य की ओर श्राकर्षित होते हैं। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नादात्मक, नादाधीन, नादाहत, लादातुर किवा नादमय . 
है। नाद-सौन्दर्य “जाग्रत अवस्था” की भाँति चेतना रखने वाले -मानव को, . 
स्वप्न भ्रवस्था” की भांति चेतना रखने वाले मानवेतर प्राणियों को और . 
'सुषुप्ति श्रवस्था! की भाँति चेतना रखने वाले वनस्पतियों को सर्वथा प्रभावित . 
करने» वाला अप्रतिम सौन्दर्य-विधान है। भारतीय संगीतकार भ्रपनी अलोक- . 
सामान्य श्रतिभा से रक्त, मघुर, सम, स्फुट, भावमय, ललित ओर मनोहर 
विशेषताशों वाले नाद-सौन्दयं में गायिका का विलास अन्तरनिहित कर देते हैं ।* 
यही है सौन्दयंश्ास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय संगीतकला का सौन्दये-विधान | 


१. 'पदुमपुराण द्वितीय भाग! २।४६।२६-२७, पृष्ठ १४६--“गीत॑ सर्वेरसं प्रोक्त' | 
गीतमानन्ददायकम्‌ । श्यव ज्भाराद्या रसा सर्वे गीतेनापि प्रतिष्ठिता:। शोभामा- 
यान्ति गीतेन वेदाइचत्वार उत्तमा: | गीतेन देवता: सर्वास्तोषमायान्ति नान्‍्यथा ।? 
'संगीतमकरन्द' संगीताध्याय / १/२४, पृष्ठ ३ 
'संगीतप/।रिजात” इलोक ६३, पृष्ठ २६ 
प्रणवभारती: प्रथम वीणा? पृष्ठ ३३ 
'मृच्छक्टिक' ३/४ 'रक्‍तं च नाम मधुरं च सम॑ स्फुंटं च भावान्वितं च ललित॑ 
च्‌ मनोहरं च। किवा प्रशस्तवचनैबंहुभिमंदुक्तैरन्तहिता यदि भवेद्वनितेति मस्मे ॥! 


है प्ररक 2 


षष्ठ अध्याय 


अलंकार-विद्यान 


. संगौतंकला भी भ्रन्य कलाझ्रों की भाँति अलंकारों को प्रश्नय देती है। 
संगीत में अलेंकारों से गीति का उसी प्रकार उत्केषं होता है, जिस प्रकार 
लोक में कटक, केयूर भ्रांदि अ्रलंकारों से नारी का; काव्य में श्रनुप्रास, 
उपमा झ्रादि शलंकारों से रस का; हिल्व में रंग, श्राकार श्रादि श्रलंकारों 
(प्रसाधनों) से रूप का उत्कर्ष होता है। दूसरे शब्दो में, श्र॒लंकारों के 
बिना गीति का सौन्दर्य उसी प्रकार उपेक्षित रहता है, जिस प्रकार 
राकेश के बिना राका का; नीर के बिना निर्भरिणी का; पुष्पों के बिना 
लता का; आशभूषणों के बिना रमणी का सौन्दर्य प्रायः उपेक्षणीय रहता है ।* 
संगीतंकार की प्रतिभा में अलंकारों से चार चाँद लग जाते हैं। अलंकारविरोधी 
कलाकार की गंबयनकला यथोचित अलंकरण के बिना नितान्‍त दीन रहती है ।* 

वर्ण और पदों के क्रमबद्ध संयोजन को अलंकार कहते हैं। संगीत- 
कोंविंदों के अनुसार 'अलंकार' का अभिप्राय है-विशिष्ट “वर्ण-सन्दर्म' ।3 
वर्ण-सन्दर्भ! का झाशंय ''स्वर-सन्दर्भ! से है,* क्योंकि संगीत-रचना में 
अभिव्यक्त होने वाली वर्णावली ग्रामुल्तः स्व॒रावली से नियमित होती है। 
स्थायी आदि वर्णों से अलंकार बनते हैं-इस कथन में दो मत नहीं। 
इस विषय में दो मत श्रवश्य हैं कि उच्चायमाण एवं श्रूयनाण वर्ण गान 
मूलक हों या पाठमूलक। नाटयशास्त्र में ग्रानोपयोगी और पाठोपयोगी 
झलंकारों का प्ृथक्‌-पृथरु अ्रनुशीलन किया गया है, जैसा कि आगे उद्यृत 
किये जायेगा। ग्रोंकारनाथ ठाकुर ब्रादि गआ्राधुनिक संग्रीतसमीक्षकों का मत 
है. कि मौखिक संगीत के भ्रस्तगंत गेय श्रौर पाठ्य विधाओं वाले गानोपयोगी 
एवं पराठोपयोगी भ्र॒लंकारों का भ्रवतरण हो जाने से पृथक्‌-पृथक्‌. विवेचन 








१. नाट्शाक्त्र भाग४! २६|४५, पृष्ठ ६२ “शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी 
लता विपुष्पेव | अ्रविभूषितेव च॒ स्त्री गीतिरल झ्भारहीना स्थात्‌ |”? 

२. “भारतीय संगीत” दोहा ४२६, प्रृष्ठ!६३ “गायक हू सुर ताल के, इनसों बनत 
प्रवीन । काव्यकला गांयनकला अलंकार बिनु दीन ॥”” 
संगीतरत्नाकर भाग १! १/६/३-४ “विशिष्ट बर्णंसन्दभंमलद्धारं प्रचक्षते । 
'संगीतपारिजात” इलोक२२१, प्ृष्ठ४७ क्रमेण ' स्व॒रसन्दर्भमलड्ूं।र प्रचक्षते ?? 
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करना उचित तहीं |? यह संगत है क्‍यों कि 'सस्वर पाठ'. और 'सस्ब॒र गान 
मूलतः मौखिक संगीत के ही दो. उच्चारण-विधान हैं । संक्षेप -में, विशिष्ट. 
वर्णसन्दर्भ किवा स्वरसन्दर्भ को भ्रलंकार कहते हैं। उपयुक्त स्वरावली के 
अनुकूल उपयुक्त वर्णावली को उपयुक्त क्रम से सजाने का नाम भलंकार है। 
गानक्रिया को अलंकृत करने के लिये वर्णों श्रौर पदों को सटीक बैठाना चाहिये । 
अलंकार! की स्वरचित परिभाषा इस प्रकार है - “श्रुतिस्वरयोरस्थिरा ये घर्मा: - 
शोभातिशायिन: । नादरसमलंकुव॑न्तोःल डर रास्ते हारादिवत्‌ ॥प्रर्थात्‌ श्रुति शौर .. 
स्वर के वे अस्थिर धर्म “अलंकार” कहलाते हैं जो “श्रुति-स्वर! की श्रर्थात्‌ संगीत 
की उसी प्रकार शोभा बढ़ाया करते हैं, जिस प्रकार हार श्रादि भ्॒लंकार 
शरीर! की श्रर्थात्‌ शरीरधारियों की शोभा बढ़ाया करते हैं। अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार हार भ्रादि अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाते हुए 
शरोरधारियों के व्यक्तित्व को श्रलंकृत करते हैं, उसी प्रकार ये अ्र॒लंकार 
श्रूति और स्वर की शोभा बढ़ाते हुए संगीत के नाद-रस अर्थात्‌ नाद- 
सौन्दर्य को श्रलंकृत करते हैं। संगोत में. इनकी स्थिति श्रनिवाय नहीं हुआ 
करती, जिससे ये संगीत के शरीरभूत “श्रुति-स्वर' के श्रस्थिर धर्म बतलाये 
गये हैं। श्रुति 'भौर स्वर से अ्रभिव्यक्त होने वाले .नाद का सम्बन्ध चाहे 
सस्वर पाठ से हो श्रौर चाहे सत्वर गान से, किन्तु अलंकारों के. बिना 
वह श्रवणसुखद प्रतीत नहीं होता । उदाहरणार्थ-नाट्यकला में, वाचिक 
अभिनय के गेय अथवा पाठ्य विधान को श्रलंक्रारों से मण्डित न करने. 
पर श्रव्य नाद की. रसानुभ्रूति या सौन्‍्दर्यानुभूति. नहीं हो .पातो-।. भ्रत्तः 
संगीतात्मक नांद के विचार से, मौखिक संगीत के गेय श्रौर पाठ्य विधान 
के श्रग्तगंत गीतालंकारों का अपना अक्षुण्ण महत्त्व है। 

मादालंकरण का उद्भव केसे ? मानव अपने संगीत को लावष्यमय बनाने 
के लिये युगों-युगों से संघर्षरत है। वह अपने संगीत को उन शाश्वत 
मूल्यों मे सम्पन्न करना चाहता है जो आधिभौतिक हों, चिरनवीन हों, 
नेसगिक हों श्र सा्जनीन हों। नैसगिक संगीतु'का अ्नुकरण करते हुए, 
वह अपने संगीत को सर्वथा समुद्धिशाली बनाना चाहता है। यही सोचकर 
हम संगीतकल। को नंसगिक संगीत की प्रतिच्छाया कहते हैं। जिस प्रकार 
स्फटिक के श्रणुश्रों में लावष्य भलकता रहता है; जिस प्रकार रमणी- के 
, अंगों में लावण्य ललकता रहता है; जिस प्रकार प्राणियों के श्राणों में 
लावण्य दमकता रहता है उसी प्रकार नादात्मक यातावरण के नाद में 
लावण्य चमकता रहता है| प्रकृतिगत किवा कलागत नाद तादात्मक बातावरण 








१. 'प्रणवभारती:प्रथम वीणा' पृष्ठ २श८ 
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में चमकता हुआ्ला अपने चमत्कार से हमें चमत्कृत किवा चकित कंर देता 
है। स्पष्ट है कि नेसगिक संगीत किवा मानवीय संगीत से सम्बन्धित 
नादालंकरण के मूल रहस्य को समभने के लिये यह भ्रावश्यक है कि 
'नोदात्मक वातावरण” की तात्तविक भूमिका निदिष्ट कर दी जाये। 

'तादात्मक वातावरण” का तात्पय॑ है-आकाशीय नाद और 
वायव्य स्प्श के परस्पर संयोग से. प्रादुर्भूत वायुमण्डल । आकाशीय 
ताद और वायब्य स्पर्श एक-दूसरे से भिन्न नहीं होते ।. गगन- 
संचारी नाद वायव्य स्पर्श के सहयोग से श्रवणगोचर - होता है । 
महाभारत के अनुसार वायु के दो गुण हैं-शब्द और स्पर्श ॥। 
वायु कां प्रमुख गृण तो स्पर्श ही है ।५ आकाश का एकमात्र गुण 
शब्द अर्थात्‌ '"नाद! है ।* वायुसम्बन्धी स्पर्श! गुण बाधित न होकर 
सदैव आकाशजनित 'नाद” गुण के साथ-साथ रहता है ।* वायु अपने 
स्वर! गुणं के साथ और ग्राकाश अपने 'नाद' गुण के साथ परस्पर 
मिल कंर वायुमण्डल को नादात्मक वातावरण में परिवर्तित कर देते हैं । 
वास्तव में, श्राकाशज नांद का अध्तित्व वायु के आधीन है, क्योंकि वायु 
के संचरंण से हीं यह विश्व शब्दायमान है । चाहे प्रकुतितत संगीत 
हो और चाहे कलांगत संगीत, किन्तु वायव्य स्परश के बिना नाद किसी 
भी प्रकार श्रवणगोचर नहीं हों सकता । वायुसम्बन्धी स्पर्श” गुण और 
आ्राकाशसम्बन्धी नाद!ं गुग का घनिष्ठ सम्बन्ध शाइवत है । नाद के 
उत्पादक विषय चाहे जड़ हों और चाहे चेतन, किन्तु वह वायब्य स्पर्श 
के बिता कदापि श्रवणसंवेद्य नहीं हो सकता । श्रूयमाण नाद में वायुत्व/ 
झौर 'आकाशत्व” दोनों का. संयोग अपेक्षित है । संक्षेप में, नाद और 
स्पर्श के बिना हम नादात्मक वातावरण की कल्पना भी नहीं कर सकते । 
वायु के नादमय भोंके श्रव॑णगह्दर में प्रविष्ट होकर श्रावणिक द्रव को 
तरंगितं कर देते हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती नाड़ी-संस्थान से हमारा मन 
उद्बुद्ध होकर सुनने कीं क्रिया में तत्पर हो जांता है। अ्रतः मानवीय 
संगीत की नादालंकरण समस्या नेसगिक संगीत की मुखापेक्षी है । नैसगिक 
नाद के भ्रनुकृत रूप को ही हमे संगीतात्मक नोद कहते हैं, जिसमें 
झनुकरण का उत्तरदायित्त्व प्रतिभा निभाती है । 








१. 'महाभारत: शान्ति पर्व: मोक्षधर्म १२/१७७/३३, पृष्ठ १०१२ “शब्दस्पर्शों 
तु.विज्ञ यो द्विगुणो वायुरुच्यते | वायव्यस्तु गुण: स्पर्श: स्पर्शश्च बहुधा स्मृत: । 
“२, वही, १२१७७।३४, पृष्ठ १०१३ “तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव तत्स्मृतम्‌ ।*! 
8३. वही, १२।१७७।३८५, पृष्ठ १०१३ “आकाशर्ज शब्दमाहुरेभिबायुगुण: सह |” 
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संगीतात्मक नाद की पृष्ठभूमि मूलतः भौतिक है.। झ्राकाशजनित 
नाद के ७ भेद बतलाये गये हैं-पडज ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, 


धैवत श्रौर निषाद ।१ अपने व्यापक रूप में तो नाद सर्वत्र है किन्तु 


पटह आ्रादि वाद्यों और मुखावयवों में इसकी विशेष रूप से: अ्रभिव्यक्ति 
होती है । चैतन्य मन से की गई संगीताभिव्यक्ति विशेष क्‍यों न होगी ? 
जड़ पदार्थों से, चेतन प्राणियों से, वाद्यों से सम्बन्धित जो भी नांद 
श्रवणगोचर होता है, वह सब उक्त भेदों के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो 
हो जाता है ।* नंसग्रिक संगीत किवा मानवीय संगीत के अलंकार- 
विधान की परिक्रमा यहीं से प्रारम्भ होती है । संगीतकला को 
नेसगिक संगीत की श्रनुकृति या प्रतिच्छाया मानने का यही श्राशय है 
कि दोनों के अलंक्ररण की विधायें प्रायः समान हैं । नेसगिक 
संगीत के अलंकरण का दायित्व जड़ प्रकृति स्वयं पूरा करती है। निसर्ग 
की जड़ प्रकृति के समान मानव की चेतन प्रकृति भी ध्वनियों को “वायु-प्रवाह्‌ 
के अनुकूल' अलंकृत करती हुई रुचि-चारुता का सफल निर्वाह करती है। 
वायु-अ्वाह के अ्रनुकूल” का तात्पयें है कि वायुसम्बन्धी स्पर्श! गृण के 
सहारे संचरित होने वाला नाद प्रतिकूल वायु से बाधित होकर विषम 
अवस्था में स्थित नहीं होना चाहिये, श्रन्यथा श्रवणेन्द्रिय उसे ग्रहण न 
कर सकेगो || अनुकूल नांदात्मक वातावरण के कारण ध्वनियाँ स्वयं सर्वेत्र 
गतिशील हो जाती हैं। यदि नादात्मक वातावरण प्रश्वान्त रहे तो संचरित 
होने वाला नाद वायु के स्पर्शात्मक प्रभाव से नादात्मक विषय का स्पष्ट 


- श्रावणिक बोध करायेगा, जिससे अ्रभिव्यक्त विषय की बहुविध श्रवस्थायें 


अनुभूत हो सकेंगी। निसर्ग की जड़ प्रकृति बाहरी वायु के. स्पर्शात्मक 
प्रभाव से जिस प्रकार भौतिक जगत्‌ को नादातुर कर द्रेती है, 
उसी प्रकार प्राणियों की चेतन प्रकृति भीतरी वायु के स्पर्शात्मक प्रभाव 
से . आराध्यात्मिक जगत्‌ को नादातुर कर देती है । वायुं के स्पर्श 
गुण के अनेक लक्षण हैं, जिससे श्रव्य नाद की बहुविध शनुभूति 
होती है। उदाहरणार्थ-वाय-प्रवाह के अनुसार पीपल के पत्ते कभी 'खड़-खड़? 
झौर कभी “मर-मर' प्रकारं की ध्वनि करते हैं; समुद्र की लहरें कभी 
'हहर-हहर” और कभी “छलल-छलल' प्रकार की ध्वनि करती हैं; कुत्ते 








१--२. वही, १२।१७७।३६-३७, पृष्ठ १०१३ “पडज ऋषभ “एवं सप्तविधः 
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क्रभो 'भोंभौं" और कमी 'भू३-भू३' प्रकार की ध्वनि करते: हैं; मनुष्य 
भी श्रवस्थानुसार .प्राण-वायु में यथावश्यक संकोच-व्रिस्तार करते हुए नाम्झम 
प्रकार की ध्वनियों को प्रकट करते हैं। रेलगाड़ी. की 'छक-छकः” ध्वनि, 
घड़ी- की “टिक-टिक”ः ध्वनि, सेनिक परेड की 'पट-पट' ध्वनि इत्यादि 
जिस प्रकार अपने-.संयत ध्वनत- से: श्रव्य नाद को अ्रलंकृत करती हैं, 
उसी प्रकार श्रुत्यात्मक. या स्वरात्मक ध्वनियाँ अपने -निदिचत निनाद से 
श्रव्य नाद को अलंकृत करती हैं। सच है कि संगीतात्मक नाद को भ्रलंकृत 
करने की मूल प्रेरणा हमें नादात्मक वातावरण में घटने वाले उन नादात्मक 
व्यापारों से ,मिली है जो जड़ प्रकृति या. चेतन प्रकृति से नियमित होते 
हैं। अन्तर इतना ही है कि नैसगिक- नाद स्वतः उद्भिन्‍त होने के कारण 
स्वाभाविक होतां है जबकि संगीतात्मक नाद मुख से या वाद्य से प्रयासत: 
उद्भिन्‍त होने के कारण कृत्रिम होता है। इतना होते हुए भी नैसर्गिक 
नाद एवं संगीतात्मक नाद के 'मूलाधार एक ही. हैं। प्रकृतिगत संगीत की 
भाँति कलागत संगीत की ध्वतियाँ वायब्य स्पर्श गुण की विविध विशिष्टताओं के 
श्रनुकुल नाद-सौन्दयं को तभी भ्रलंकुत कर सकती हैं जब वे विधिवत्‌ संयोजित हों ।॥ 

जब हम कहते हैं कि नाद का श्रावणिक बोध स्पष्ट, मधुर, सुखद, 
विशद, स्निग्घ, इलक्ष्ण श्रादि विशज्ञेषणों हे सम्पन्न, है -तो इसका यही 
तात्पय॑ है कि श्रव्य नाद वायु सम्बन्धी स्पर्श! गुण की उन-उन विशेषताम्रों 
से युक्त है। “आकाशजं शब्दमाहुरेभिवायुगृण: सह”?! कथन का यही अभिप्राय 
है। महाभारतकार ने वायुसम्बन्धी 'स्पर्श! गुण के” १२ विशिष्ठता-बोधक 
लक्षण गिनाये हैं-कठिन; चिककण,इलद्ष्ण, पिच्छल, -मृदु, दारुण, उष्ण, शीत, 
सुख, दुख, स्निग्ध श्रौर विशद-।) वायब्य स्पर्श,  नाद से रहित नहीं होता, 
श्रतः ये लक्षण उपचारतः नाद के लक्षण भी कहे जाया करते हैं। 'वायुत्व' 
की श्रपेक्षा रखने वाला आक्राशज नाद, जड़ या चेतन प्रकृति से सम्बन्धित 
ध्वनियों को उक्त लक्षणों के अनुकूल सारगर्भित बनाता है दूसरे शब्दों 
में, वायव्य “स्पर्श! गुण के ये १२ लक्षण प्रकारान्तरेण श्राकाशीय “ताद' 
गुण के १२ लक्षण कह दिये जाया करते हैं। मानवीय संगीत को नेसग्रिक 
संगीत का अनुकृत स्वरूप मानते हैं; अ्रप्तु नेसगिक नाद, के ये लक्षण 
काया-छाया न्याय से संगीतात्मक नाद के भी लक्षण मान लिये जते हैं। 
संगीतरत्नाकर प्रादि ग्रन्थों में शब्द या नाद के इसी विचार से १४ भेद- 
गिनाये गये हैं--मृष्ट, मधुर, चेहाल, त्रिस्थानक, सुखावह, प्रचुर, कोमल, 





१, वही, १२।१७७।३४“कठिनश्चिक्कण: इलक्ष्ण:पिच्छलो मृदुदारुण: ॥ उष्णः शीत: 
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साढ़,- श्रावक, ..करुण, घन, स्निग्ध, लक्षण, . रतियुक्त, - छविमान ।" इनस़ें 
भन्तिम तीन लक्षण तो पुनरावृत्तिमात्र हैं, क्‍यों कि. उनका शेष लक्षणों 
अं अन्तर्भाव हो जाता: है | -मदि महाभारत और संगीतरत्नाकर में निर्दिष्ट 
नाद-लक्षणों की तुलना करें -तो महाभारत के मृदु,- सुख, स्निग्ध, रलक्षण, 
दुख आदि लक्षण क्रमशः. संगीतरत्ताकर, के;मधुर, सुखावह, स्तिग्ध्र, इलक्षण, 
-क़रुण अश्रादि लक्षणों, के- समाना.र्थी - सिद्ध होते हैं ।..इस व्याख्या. से हम 
इस निष्कर्ष .पर पहुंचते हैं .क्ि. संगीतकला के. भ्रन्त॒गंत:..नादालंकरण को 
प्रेरणा हमें चेसगिक- संगीत -के अल्लंका र>व्विध्ान से मिली है। 

, . .. प्रकृतिगत, संगीत ,की भाँति कलागत संगीत में नाद-सौन्दर्य की. सृष्टि 
के, लिये, नादात्मक, वातावरण के. अनुकल, -ध्वनियों के अलंकार-विधान क्री 
उपयोगिता, सर्वविदित. है। जो संगीतकार:-भौतिकः संगीत के तत्त्वज्ञ हैं,..वे 
अपनी .. सांगोतिक « श्वनियों .. का - भ्रलंकरण . .प्रतिभापूर्वक - कर लेते ..हैं.। 
:संगीताचर्यों :ते विविध ,पशु-पक्षियों की, ध्वनियों, में; सप्त स्वरों : का. जो 
तादानुसन्वान किया है, वह निराधार नहीं. है। ;संगीतमक रन्दका र- के. अनुझार 
मयूर, ,चातक, /भरज़, क्रॉँच, .कोकिल, . भ्रश्व:; ओऔर-गज - क्रमश; पड्ज,- ऋटष भ, 
गांधा र,, मध्यम, पंचम, धेवत और . निषाद स्वर के -तुल्य-ध्वनियां बोलते हैं 
पाणिनीयशिक्षा में उल्लेख है कि चाष, वायस,-शिखी-- श्रौर ज़कुजल् के बोलने 
में क्रमशः एक; दो, -तीच.. और  अध-माज़ा का  सृम्नय,, लगता. है।.;। है-मन्ती 
पषियों . द्वारा. नैसगिक...संगीत.. (एवं ,म्रानवीय.. संगीत. से -. सम्बल्पित -ध्वेनिय्रों 
की, . तुलना, निरथंक नहीं:- है..। .मानवीय -सग्रीत. .के अल्लंक्ार-विधात्; का 
जीवन सफल . प्रयंवेक्षण एवं स्ुज़ित ग्रनुकुरण .पर निर्भर है 4 नैश्मागिक, संग्रीत 
के समान्‌ मानवीय संगीत की..पृष्ठभूमि नादात्मक,विप्रयों के उन्‌-उन, वैयाप्र। रो पर 
अवलम्बित है,जिन्हें सप्त स्वन--ख़ण्डों के माध्यम से,भश्रज्ं कृत,-क़रते . हुए, ग्रभिव़्यक्त 
“करते भाये हैं। एक,श्ोर.नाद को,अलंकत. करने, का श्रेय जड़ प्रकृति;. को , सुलूभ 
है तो .दुसरी चेतन प्रकृति को.। नेसगिक ताद,की. भाँति संग्रीतात्मक , नाद. वस्‍ुयु 
सम्बन्धी 'स्परश! गण के लक्षणों से परिलज्चित होकर.अलौकिक ऊूप में श्रवणगोच्‌र 
होता है, फ़लस्वरूप . वह. बिम्ब्ात्मक अनुभूति; कराते हुए जाद-विषग्न- (की 
विविध भ्रवस्थाओ्रों ,को , हतमीलित. कूरता...है - मेघों:- के. (गड़-गड़ - , में, 
- बुक्षों के- मरकम्र!: में, मभरनों. के 'कल-कुल?,: में, औरों..के गरुन"युन्” 


हु 


में . दारुण था घन,. ब्लक्षण, -स्निग्ध, मधुर. प्रर्पदु . प्रकार ;का.. जो; नैसमिक् 
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नाद श्रवणगोचर होता है, वह संगीतकला में आकर उन-उन विषयों की 
उकत-उक्त अवस्थाओ्ों को, वायव्य स्पर्श के लक्षणों के अनुरूप, श्रोताश्रों 
'के समक्ष छन्‍्मीलित कर देता है । नादात्मक विषयों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखने वाले, श्रवस्थाद्योततक जो वायव्य स्पर्श के विविध लक्षण होते हैं, 
उन्हें दिखाने के लिये कण्ठ में या वाद्य में स्वर-भेद करना पड़ता है । 
'इसी दशा में उच्चायंमाण एवं श्रूयमाण ध्वनियाँ सत्रथा अलंकृत होकर 
जजलानि, हर्ष, व्याधिं, विषाद, दैन्‍्य, त्रास, रुदन, हास, भय आदि मनोवृत्तियों 
की द्योतक बन जाती हैं । शास्त्रीय भाषा में इस स्वर-भेद की प्रक्रिया 
“को 'कांकुः .कहते हैं" जिसका उपयोग गेयं, पाठ्य श्रौर वाद्य संगीत 
से सम्बन्धित वाणिक या अ्रवाणिक किन्तु रंजक ध्वनियों को अलंकार- 
“निष्ठ बनाने के लियें किया जाता है । प्रेम में 'कोमल' नाद, हास में 
सुखावह” नाद, शोक में “'करुण” नाद, क्रोध में दारुण' ताद, उत्साह में 
स्निग्घ! नाद इत्यादि प्रकार से रंजक या रागात्मक ध्वनियों को प्रतिभापुरवंक 
अ्रलंकारमय बनाना चाहिये । यही बात मेघ-गर्ज़ञन, पक्षौ-कलरंव आदि 
प्राकृतिक व्यापारोंः के सम्बन्ध में कही जा सकती है । संक्षेपत: संगोतकला 
को गोतालंकारों या प्राठालंकारों से मण्डित करने की मूल प्रेरणा हमें 
नेसगिक संग्रीत से मिली 

पादय संगीत में वर्ण ओर अलंकार--नताट्यकला में, वाचिक श्रभिनय के 
अन्तर्गत सम्बादों के सस्वर पाठ-विधान को हम “पाठ्य संगोत!ः नाम से 
पुकारते हैं। जिम्न प्रकार किसी काव्यगत शंब्दों के पीछे उतका अर्थ भी 
निहित रहता है, उसी प्रकार संगीतगत स्व॒रों के पीछे उतका अभिप्राय, 
प्रयोजन या अर्थ भी निद्ठित रहता है। गायनंकला में पड़ज श्रादि स्वर 
यदि राग-लक्ष्य को अधिगत नहीं कर पाते तो उन्हें पाठ्य स्वर कहना 
. अ्रधिक संगत है। नाट्यकला से सम्बन्धित सम्बादों की भाषा पाठ्य ख्वरों 
की उच्चारण-ब्यवस्था का अनुगमन करती है। सम्बादों की उदात्त आदि 
स्‍्वरों से अनुगत शब्दावली पादय होती है, गेय नहीं। दूमरे शब्दों में 
पाठ्य संगीत के अन्‍्तगंत गेयता अ्र्धविकसित रहती है। यह अवश्य है कि 
पाठक्रिया रागप्रधान होकर गाततक्रिया में परिणत हो सक्रती है। रंजक या 
रागात्मक उच्चारण-विधान को हम गान” ही कहते हैं, पाठ नहीं। स्वरों 
की ग्रनुरणनमय रंजकता को त्याग देने से उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित, कम्पित 
रूप के द्वारा उच्च, नीच, मध्यम स्थानों का स्पर्श मात्र करने वाला 
उच्चारण-बिधान., पाठ्योपयोगी होता है। रंजकता -के न्यूताधिक निर्वाह 


१. 'प्रणवभारती पृष्ठ २६० 
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से ही स्वरों के पाठय और गेय दो भेद हो जाते हैं ॥" उदात्त श्रादि 
स्वरों में रंजकता की स्थिति गौण होती है जबकि षड्ज आदि खबरों में 
प्रमुख । रंजकता के परिमाण में न्‍्यूनाधिक परिवर्तंन होने से पाठ्य संगीत 
भ्रौर गेय संगीत में एक-दूसरे की भ्रोर यथावसर संक्रमण हो जाता है। 
हम ग्रीत को किसी समय गाकर आनन्द लेते हैं भ्रौर किसी समय पढ़कर । 
नाट्य-प्रदर्शन में ऐसे अवसर प्रायः झाया करते हैं जबकि अभिनेता एक 
ही गीत विशेष को कभी हषषपूर्ण वातावरण में गाते हैं भ्रौर प्रतिकूल 
वातावरण में कभी उसका पाठ मात्र करते हैं। निष्कषंतः परादयोपयोगी 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्‍्वरों का गानोपयोगी षडज, ऋषभ, गांधार, 
मध्यम, पंचम, घैवत श्नौर निषाद स्वरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, जेसा कि 
मह॒थि पाणिनि भी स्वीकार करते है।े 

पाद्योपयोगी स्तर (बर्शी)--'पाठ्य स्वर”! की परिधि में केवल वे ध्वनियाँ 
श्राती हैं जो पाठाश्चित होने के कारण “वर्णात्मक' होती हैं जबकि गेय' 
स्वर की परिधि में आने वाली ध्वनियाँ गानाश्चित होने के कारण “ध्वयात्मक! 
होती हैं। यद्यपि कविता की भाँति गीत भी वर्ण-योजना पर निर्भर 
करता है, तथापि कविता-पाठ में उदात्त श्रादि स्वरों से प्रतिष्ठित शब्द 
गौरव की ओर आकर्षित होते हैं जब कि गीत-गान में षपड़ज आदि 
स्व॒रों से प्रतिष्ठित नाद-गौरव की ओर भ्राकषित होते हैं । भ्रतः झ्राचाय॑-- 
गण “पाठ्य स्वर! के स्थान पर “'पाठ्यवर्ण” अनुच्छेद का प्रयोग करना 
उचित समभते हैं, उदाहरणार्थ-प्राचायं॑ अभिनवगुप्त उदात्त, झनुदात्त, 
स्वरित झौर कम्पित स्व॒रों से सम्बन्धित क्रमशः उच्चता, नीचता, मध्यमता श्रौर 
उच्चता नीचता--इन उच्चारण-विधाश्ों को चार 'स्वर॒धर्म' ही कहते हैं, 
“वर्णधर्म/! नहीं ।? विषय-्पबष्टता के लिये परम्परा का पालन करते हुए 
मैं भी पाठ्य स्वर! के स्थान पर 'पाठ्य वर्ण! अनुच्छेद का प्रयोग कर 
रहा हू । पाठ्य संगीत में अलंकार-विधान का तात्परय है कि उदात्त 
श्रादि पाठ्य वर्णों किवा पाठ्य स्‍्वरों को उच्च आदि उच्चारण-व्यवस्था 








१० नाट्यशास्त्र भाग २! पृष्ठ ३६५ पर अ्रभिनवभारती से “उदात्तानुद/त्तस्वरित- 
कम्पितरूपतयो स्वराणां यद्रक्तिप्रधानत्वमनुरणनमयं तत्त्यागेनोच्चनीचमध्यम- 
स्थानस्प्शित्वमात्रं पाठ्योपयोगीति दर्शितम्‌ । यदि हि स्वरगता राक्ति: पाठ्ये 
प्राधान्येनावलम्ब्येत्‌ तदा गानक्रियासौ स्थात्‌, ना पाठः ।?? 

२, 'पाणिनीयशिक्षा/ इलोक १२, पृ८्ठ ४० “उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्ते 

ऋषभधैवतो | स्वरितप्रभवा होते पड्जमध्यमपचमा: ॥” 

३, नाट्यशास्त्र २! पृष्ठ ३६० “उच्चतानीचतामध्यमता उच्तीचोभय “स्वरधर्मा:। 
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के. अनुरूप उचित स्थानों से 'उदभिन्न करना । अभिनंवगुप्त के श्रनुसार, 
पाठ्य प्रणाली पर आधारित काव्य में रंजकता के अंश” को त्याग देने 
से पाठ्य स्वर वस्तुतः: पाठ्य वर्ण ही कहलाते हैं । रंजकता के श्रवेश 
से पाठ्य स्वर, अपनी पाठ्य प्रणाली को छोड़ कर गान प्रणाली सें 
सम्बन्धित हो. जाते हैं, फलस्वरूप उदात्त आदि. अर्थात्‌ कवर्गादि पाठ्य 
वर्ण नाद-गौरव -से सम्पन्न हो जाते हैं, शब्दगौरव से नहीं।" यह्‌ स्देव 
ध्यान- रखें कि पाठ्य वर्णो किया पाठ्य स्वरों में भी रंजकता की कुछ 
ते कुछ मात्रा अवस्थित रहती है, जैसा कि पहले कह चुके हैं । गेय 
#तरों की भाँति पाठ्य स्वर भी विभिन्न रसों से सम्बन्धित माने गये हैं। 
ज़ब -पाठ्य “संगीत को ग्राप नीरस नहीं मानते तो उसे रंजकता से परे 
भी नहीं मान सकते । नाट्यशास्त्रकार के अनुसार पाठ्य संगीत में, स्वरित 
ओ्रौर- उदात्त नर्णों' भ्र्थात्‌ स्व॒रों को हास्य और शप्गार- रसों से; उद्धत्त 
श्रौर कम्पित रुबरों को वीर, रौद्र और अद्भुत रसों से; अनुदात्त, स्वरित और 
कम्पित स्वरों को- करुण, वीभत्स और भयानक रसों से सम्बद्ध करना चाहिये ।* 
नांटकीय-प/ठ और पाठयालंकार-ताटकीय पाठ दो प्रकार क्रे होते हैं-गद्यात्मक 
श्रौर पद्यत्मक | गद्धत्मक पाठ केवल पढ़े जाते हैं, जबकि पद्चात्मक पाठं पढ़े भी 
जा सकते हैं और गाये भी जा सकते हैं। अतएव गद्यात्मक पाठ केवल उदात्त श्रादि 
स्थ॒रों -से तियमित होते हैं. जबकि पद्चात्मंक पाठ एक ओर उदात्त झादि 
पाढ़य- ह्बरों- से भी .नियमित हो सकते हैं और दूसरी: ओर पड्ज प्रादि 
गेय स्‍्व॒रों से भी। पाठ्य संगीत का आशय इन्हों पद्मात्मक पाठों के 
सस्वर उच्चारण-विधान से - है। पोठंय संगीत" से सम्बन्धित पाठय्ालंकारों 
का उपयोग प्रायः वाचिक अभिनय के पद्मात्मक पाठों में हीं किया जाता 
है+ पाठ्यालंकार का तात्पर्य है पाठ्योपयोगी - वाणिक ध्वनियों की 
रूप-सज्जा | गद्यात्मक पाठों में रंजकता का नाम मात्र निर्वाहे होता है, श्रत 
पाठुियालंकार गद्यात्मक पाढों के लिये इतने उपयोगी नहीं, जितने कि 
रंजकता के मुखापेक्षी पद्यात्मक पाठों के लिये। इसका कारण यह है कि 
गद्यात्मक पाठ मात्र साहित्यिक होते हैं, संगीतात्मक. नहीं.. संक्षेप में, 
गद्यात्मक पाठ, जैसे छायावादी छनन्‍्दोबद्ध कविता के पाठ के लिये-पाठ्यालंकार 


१. वही, प्रृष्ठ ३६० “पाठ्ययोंगे काव्ये स्वरस्थ रक्तिभमागमपहाय वर्णा एवं वक्त- 
व्या: । रक्तभागाभिनिवेशे तु गानयोगो न पाठ्ययोग: स्यादित्यवादिषु:। तत्रास्व- 
व्यतिरेकाम्यां रक्तिभागेहनुदात्तादिव रण भोग: कांदिवंर्ण भाग: |? ह 

२. वही पृष्ठ ३६०-३६१ “तत्र हास्यश्व जा रयो: स्वरितोदात्तैबंणें: पाठ्यमुपपाद , 

वीरोद्र।द्भुतेषुदात्तकम्पित:.करुणवी भत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितरिति ।* 
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अनिवार्य हैं जब यही पद्मात्मक पाठ पाठ्य स्वरों से नियंत्रित न होकर 
ग्रेय स्वरों से नियंत्रित होने लगें तो उन्हें 'पद्मयात्मक पाठ? न कह करु 
'पद्योत्मक गान! कहते हुए पाद्यालंकारों की प्रपेक्षा गीतालंकारों से अधिक 
मंण्डित करेंगे । सच पूछा जाये तो पाठ्य संगीत में पाठ्क़ालंकारों 
का विशेष महत्व है गीतालंकारों का सामान्य, इसी प्रकार गेय संगीत 
में गीतालंकारों का विशेष महत्त्व है, पाद्यालंकारों का साधारण। 
पाठ्य संगीत श्रौर गेय संगीत से सम्बन्धित पाठ्यालंकारों और .गीतालंकारों 
का एक-दूसरे की ओर संक्रमण होता रहता है। हम १० झोंका रनाथ ठाकुर 
के मत से सहमत हैं कि “इन अलंकारों और श्रंगों का पाठ्य में जो 
उपयोग होता है, वसा ही संगीत में भी होना चाहिये ।””" गद्मात्मक 
पाठ निबंधात्मक होने के कारण भ्रर्थ-गौरव के अनुकूल पाठ्यालंकारों से 
मण्डित होते हुए केवल पाठ्य स्वरों से नियमित होते हैं जबकि पद्यात्मक 
पाठ प्रबन्धात्मक होने के कारण श्रर्थ-गौरव के साथ-साथ नाद-गौरव के 
अनुकूल, पाठयालंकारों के साथ-साथ गीतालंकारों से मण्डित होते ,हुए 
पाठ्य स्व॒रो श्रौर गेय स्वरों से अधिक-न्यून रूप में नियमित होते हैं । 
ध्यान रहे कि कण्ठ «में स्वर-भेद किये बिना पाठ्यसंगीत के अन्तर्गत 
घ्वनियाँ यह स्पष्टीकरण नहीं कर सकतीं कि उनका सम्बन्ध पाठ्य ख्बरों 
से: अधिक है या कम, अथवा गेय स्वरों से अनुगत हैं या नहीं इत्यादि ॥ 

नाट्यशास्त्र में ७ पांठयालंकारों के लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं+- 
(१) डच्च अलंकार--शिर स्थान से तार स्वर में उदगत होने वाले 
वर्णक्रमों के विन्यास को “उच्च” अलंकार कहते हैं। दूरवर्ती श्राह्वान, 
विस्मय, परव्ास, संकट श्रादि अवस्थाओ्रों में इस श्रलंकार का प्रयोग होता है ।* 
(२) दीप्त अलंकार- यह भी शिरस्थानी होता है। इससे सम्बन्धित वर्णों 
की उच्चारण क्रिया 'तारतर रूप अर्थात्‌ उच्चतर रूप में सम्पन्न होती है। इसका 
उपयोग आक्षेप, कलह, विवाद, आमर्ष ग्रादि मनोदशाओ्रों में किया जाता है।*ै 
(३) मन्द्र अलंक्रार--यह अलंकार हृदयस्थानी है। निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, 
श्रौत्सुक्य आदि मनोंव्यापारों को प्रकट करने में इसका उपयोग होता है।*. 


१. 'प्रणवभारती : प्रथम वीणा पृष्ठ २६२ । 

२. ताट्यशास्त्र भाग २ पृष्ठ ३६२ “उच्चो नाम शिरःस्थानगतस्तारस्वर:, 
सच दूरस्थाभाषणविस्मयोत्तरोत्तरसंजल्पदुराद्धानत्रासनावाबाद्य पु ।”? 

३. वही, पृष्ठ ३६२-३६३ “दीप्तो नाम शिरःस्थानगतस्तारतर:, स चाक्षेपकलह- 
विवादामपषंक्रष्टाधयंणक्रो घशौर्यदर्पतीक्ष्ण रक्षा भिधाननिमत्संनाक्न्दितादिषु ।7 

४. वही, पृष्ठ ३६३ “मन्द्रो नाम उरःस्थानगतो निर्वेदग्लानित्रिन्तौत्सुक्यदैन्यव्या भि- 
क्रोड़ागाढद्ास्त्रक्षतमुच्छामदगुटयाथंवचनादिषु ।?” 
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अनिचार्य हैं जब यही पद्यात्मक पाठ पाठ्य स्वरों से नियंत्रित न होकर 
गेय स्वरों से नियंत्रित होने लगें तो उन्हें 'पद्मात्मक पाठ”? न कह करु 
'पद्मोत्मक गान! कहते हुए पाद्यालंकारों की श्रपेक्षा गीतालंकारों से अधिक 
मंण्डित करेंगे । सच पूछा जाये तो पाठ्य संगीत में पाठ्कलंकारों 
का विशेष महत्त्व है गीतालंकारों का सामान्य, इसी प्रकार गेय संगीत 
में गीतालंकारों का विशेष महत्त्व है. पाठ्यालंकारों का साधारण । 
पाठ्य संगीत श्रौर गेय संगीत से सम्बन्धित पराद्यालंकारों और .गीतालंकारों 
का एक-दूसरे की ओर संक्रमण होता रहता है। हम १० श्रोंकारनाथ ठाकुर 
के मत से सहमत हैं कि “इन अलंकारों और अंगों का पाठय में जो 
उपयोग होता है, वैसा ही संगीत में भी होना चाहिये ।””" गद्यात्मक 
पाठ निबंधात्मक होने के कारण अर्थ-गौरव के अनुकूल पाठ्यालंकारों से 
मष्डित होते हुए केवल पाठ्य स्वरों से नियमित होते हैं जबकि पद्यात्मक- 
पाठ प्रबन्धात्मक होने के कारण श्रर्थ-गौरव के साथ-साथ नाद-गौरव के 
अनुकूल, पाठ्यालंकारों के साथ-साथ गीतालंकारों से मण्डित होते .हुए 
पाठ्य स्व॒रो श्रौर गेय स्वरों से अधिक-न्यून रूप में नियमित होते हैं । 
ध्यान रहे कि कण्ठ में स्वर-भेद किये बिना पाठ्यसंगीत के अन्तर्गत 
ध्वनियाँ यह स्पष्टीकरण नहीं कर सकतीं कि उनका सम्बन्ध पाठ्य खतरों 
से. भ्रधिक है . या कम, अथवा गेय स्वरों से अनुगत हैं या नहीं इत्यादि ॥ 

माट्यशास्त्र में ७ पाठ्यालंकारों के लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं+- 
(१) उच्च अलंकार--शिर स्थान से तार स्वर में उद्गत होने वाले 
वर्णक्रमों के विन्यास को “उच्च” अलंकार कहते हैं। दूरवर्ती आ्राद्वान, 
विस्मय, परत्रास, संकट श्रादि अवस्थाओ्रों में इस अ्रलंकार का प्रयोग होता है ।* 
(२) दीप्त अलंकार-- यह भी शिरस्थानी होता है। इससे सम्बन्धित वर्णों 
की उच्चारण क्रिया 'तारतर' रूप अर्थात्‌ उच्चतर रूप में सम्पन्न होती है। इसका 
उपयोग ओआाक्षेप, कलह, विवाद, आमर्ष श्रादि मनोदशाओं में किया जाता है।र* 
(३) मन्द्र अलंकार--यह श्रलंकार हृदयस्थानी है। निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, 
श्रौत्युक्य आ्रादि मनोंव्यापारों को प्रकट करने में इसका उपयोग- होता .है।*. 


१. 'प्रणवभारती : प्रथम वीणा” पृष्ठ २६२ । 

२. नाट्यशास्त्र भाग २! पृष्ठ ३६२ “उच्चो नाम शिरःस्थानगतस्तारस्वर:, 
सच दूरस्थाभाषणविस्मयोत्तरोत्तरसंजल्पदुराद्वानत्रासनावाधाओं पु ।” 

३. वही, पृष्ठ ३६२-३६३ “दीप्तो ताम शिरःस्थानगतस्तारतर:, स चाक्षेपकलह- 
विवादामर्ष॑क्रष्टाधर्षण क्रोपशौर्यदर्पतीक्ष्णरक्षाभिधाननिभत्संनाक्न्दितादिषु ।" 

४. वही, पृष्ठ ३६३ “मन्द्रो नाम उर:स्थानगतोनिर्वेदग्लानिबिन्तौत्सुक्यदैन्यव्याधि- 
क्रीड़ागाढशास्त्रक्षममुच्छामदगुहया्थवच वादिषु ।” 
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(६४) नीच अलंकार--यह भी उरस्थान से सम्बन्धित है।. यह मख्द्रतर 
रूप में प्रकट होता है, जिसका उपयोग मन्द्र श्रलंकार में निर्दिष्ट अवस्था्रों 
से मिलती-जुलती अ्रवस्थाग्नों को प्रकाशित करने में किया जाता है।' 
(५) द्रत अलंकार- यह अलंकार कण्ठस्थानी है। इसका उपयोग भय, 
शीत, ज्वर श्रादि श्रवस्थागत्रों को व्यक्त करने में किया जाता है।* 
(६) बविलम्बित अलंकार-- यह भी कण्ठस्थानी है श्रौर इसका उपयोग श्यृंगार, 
करुण ग्रादि चित्तवृत्तियों को ग्रभिव्यक्त करने के लिये किया जाता है। 
गेय संगीत में बण ओर अलंकार -गेय संगीत में, गेय स्वरों से नियमित 
होने वाली वाणिक ध्वनियाँ ४ प्रकार की होती हैं-स्थायी, आरोही, 
अवरोही. और संचारी। इन वाणिक ध्वनियों को प्रचलित भ्रर्थ में वर्ण! 
कहते हैं और गीतालंकार इन्हीं वर्णों के आाश्चित हैं |" “वर्ण” शब्द का 
तात्पय गानक्रिया से है | सल्वर गानक्रिया वर्णों के स्थायी आरादि भेदों 
के अनुकूल ४ चरणों में श्रर्थात्‌ पदों में पूर्ण होती है। पदों की स्थिति 
के अनुरूप वर्णन्‍्योजना से अलंकारों की सृष्टि सम्भव है। वायुपुराणकार 
के अनुसार, पदों को सुशोभित . करने की अपेक्षा से, वर्ण अपने-प्रपने 
उच्चारण--स्थानों को ग्रहण करते हैं । सार्थक वाक्यों तथा सार्थक पदों 
से श्रलंकार पूर्ण होते हैं।४ इन वर्णों की स्वर-लिपि इस प्रकार निर्दिष्ट 
की गई है*-(अ) स्थायी बरणुं-सा सासा रो री री, (ब) आरोही बर्ण- 
“ सरिगमपध नि, (स) अबरोही वण-नि ध प मगरिस, (द) संचारी 
 घरण--उक्त स्वर-लिपियों का सम्मिश्रण | 
इन वर्णों का प्रयोजन है-विविश्र अलंकारों को जन्म देना। इन 
 'वर्णों से संगोतात्मक नाद अलंकृत होता है। स्वरों के आ्रारोह, श्रवरोह, 
स्थायी एवं उलट-फेर-इन क्रमों से गानक्रिया में अवतरित होने वाले वर्ण 
क्रमक्ष: आरोही, अवरोही, स्थायी एवं संचारी कहलाते हैं।* वास्तव में, 


काणज पिा:६८भूरा+ पा ++_ 


१. वही, पृष्ठ ३६३ 

२. वही, द्वुतो नाम कण्ठगत: त्वरित: लल्लनमन्मनभयशीतज्वरत्रास - वेदना दिषु ।! 

३. वही, पृष्ठ ३६३-३६४ “विलम्बितो नाम कण्ठस्थानगतस्तनुभन्द्रओ, सच 
श्ृंगारकरुणवितकित ” निपीडनादिषु ।?” 

४. नाट्यशास्त्र भाग ४” २६/१४, पृष्ठ ७६- “आरारोही - वर्णाइचत्वार एवैते 
हलड्ुदार/स्तदाश्रया: ॥? ह 

४. 'वायुपुराण खण्ड २ ५०/२-३,पृष्ठ १२४८ 

'संगीतरत्नाकर भाग ११ पृष्ठ १४५१ कल्लिनाथ की टीका से। 

७. नाट्यशास्त्र भाग ४? २७।१४-१६, पृष्ठ ६० 
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ये वर्ण गीतालंकारों के जनक हैं और संगीतात्मक नाद के सोन्दर्यविधायक ॥ 
विशिष्ट स्वरों के रागवद्धंक सन्दर्भ या संयोग को “भ्रलंकार! कहते हैं, 
यदि वह संयोग वर्णों के विचित्र प्रयोग से समन्वित हो ।" स्वरों की 
आरोह-अवरोह प्रणाली इन्हीं वर्णों पर निर्भर करती है। गीतालंकार वर्ण 
भ्रादि विविध घटकों के सहयोग से सम्पन्न होते हुए रागवद्ध क संगीत- 
रचना को मण्डित करते हैं। श्रत: गीतालंकार संगीत के शरीर को विभूषित्त 
करने वाले उपादान कहे जा सकते हैं।* इन गीतालंकारों की संख्या के 
विषय में सभी एकमत नहीं। नाट्यशास्त्र3 में ३९, संगीतरत्नाकर* में ६३, 
संगीतपारिजात* में ६८, वायुपुराण* में ३०० श्रलंकार गिनाये गये हैं। ये 
आचायंगण अलंकारों की अ्रनन्त संख्या का भी निर्देश करते हैं ।* इन 
सब भेदोपभेदों का विवेचन हमारी शोध-सीमा से परे है। 
सौन्दयंशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से, संगीतकला में संगीतालंकार 
नित|न्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। सच तो यह है कि पाठ्यालंकार भी 
उतने हो उपयोगी हैं। किन्तु संगीतकला में गीतालंकारों की प्रधानता 
रहती है, पाठ्यालंकारों की नहीं। श्रतः ये ग्ीतालंकार मूच्छेना, जाति, 
वर्ण श्रादि का आश्रय लेकर शुद्ध या विक्ृत स्वरों के द्वारा राग को 
अर्थात्‌ रामात्मक नांद को प्रलंकृत करते हैं।* “अलं करोति? का पधर्थ 
हो है 'जो सुशोभित करता हैं ।' श्र॒लंकार संगीतकला के उस मानदण्ड 
को कहते हैं जो रागात्मक नाद को मर्यादित करता है। ये मीतालंकार 
वसस्‍्तुत: वर्ण-योजना से संचालित होते हैं। नाट्यशास्त्र के ग्रनुसार*, भ्रलंकारों 
के जनक या विधायक वर्णों का भ्रभिप्राय है--शरीरज या शारीर स्वरों- 
से उद्भूत, तीन उच्चारण स्थानों से उच्चायंमाण, श्रारोही आदि चार 





१. “भरतकोश? पृष्ठ ३३ “विश्विष्टानां स्व॒राणां यः सनन्‍्दर्भो रक्तिवर्धन: । 
वर्णश्चित्रप्रयोगस्तमल ड्ूू)रं प्रचक्षते ॥।?! 

२. (पर ढ ४:07 ० [एवं89 70७७८! ९3826 47 

३. 'नाट्यशास्त्र भाव ४ २६।२०-२४५, पृष्ठ ८२-८४ 

४. 'संगीतरत्नाकर भाग १! १॥६।६३, पृष्ठ १६८ 

५. 'संगीतपारिजात” इलोक २६४, पृष्ठ 5२ 

६. वायुपुराण खण्ड २! ५०।१, पृष्ठ १२८ 

७. 'संगीतरत्नाकर भाग १! पृष्ठ १६८, इलोक १।६।६४ 

८, “भरतकोश, पृष्ठ ३३, संगीताचार्य लक्ष्मीनारायण का मत-“झलं करोति यो 


राग॑ मूच्छेताजातिवर्णक: । स्वर: शुद्ध बच विक्ृत: षाडवोडवभूषित: ॥?? 
, नाट्यक्षास्त्र भाग ४! २६/१७, पृष्ठ 5० “शारी रस्व॒रसम्भूतास्त्रिस्थानगुणगोच रा; 
चत्वारो लक्षणोपेता वर्णास्तत्र प्रकीतिता: ॥” 


/ 
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लक्षणों - से. सम्पन्न वाणिक ध्वनियाँ ।, गीतालंकारों के . संस्थान, प्रमाण 
विकार तथा लक्षण--ये..चार प्रयोजन हैं ।*. दूसरे शब्दों में, भ्रलंकारों के 
आश्रयभ्रूत, सभी , उपादान (वर्ण श्रादि). भ्रलंकारों के प्रयोजनचतुष्टय से 
-प्रयोजनपूर्ण बनते हैं। संस्थान का तात्पयं है कि उच्चा रण-स्थानों में उनको सम्यक्‌ 
अतिष्ठित किया जाये ।,.यदि विविध. स्थानों में गीतालंकारों, का उदभव हो 
तो -श्रूयमाण नाद-सर्वृध्रा अलंकृत होता है । राग-विधान के समय, अलंकारों 
को उचित प्रमाण ;अ्रथवा ग्रनुपात, में. प्रयुक्त, करना चाहिये. श्रलंकारों से 
अ्रधिक मण्डित, करने .पर. स्वाभाविकता का तिरोभाव .हो जाता है । 
अति कूत्रिमता के कारण. .नाद-सौन्दर्य, विकुत हो जाता हैं ।यदि किसी 
सुन्दरी के अंग-प्रत्यंग में . श्र॒लंक्रार ही, अलंकार सजाये जांयें तो वे 
केत्रल - उसे ही बोकित्र प्रतीत नहीं होंगे, भ्रपितु सौन्दर्योवभोक्ता को 
भी बोछिल- सिद्ध -होंगे ।. अलंकारों के उचित सन्निवेश से जिस प्रकार 
:रमणी सुन्दर क्षग़ने लगती. है,. उसी. प्रकार अलंकारों के उचित सन्निवेश 
से. रागित़ी भी सुन्दर ,...लगने लगती . है ।१ यह, ध्यान रखना चाहिये 
कि- रागिनी. कहीं अलंकारों से झतिक्रान्ता न होने, पाये । अलंकारों के 
यथास्थानः और. यथाप्रमाण में म. होने से सुन्दरता, कुरूपता में परिणत 
ही... जाती... है । ठीक. यही बात गीतालकारों, के सम्बन्ध में भी चरितार्थ 
होली, है |. वायुप्राणकार ने .उचित ही. कहा है कि पर में कुण्डल और 
कएठ : में .रदना..वारण करने वाले पात्र की भाँति गीतालंकारों को उचित 
उस्थान में. और उचित. प्रमाण में , न. धारण करने वाले राग हास्यास्पद बनते 
हैं । राग-विधात में, संस्थान, प्रमाण, विकार झ्रौर लक्षण के अनुरूप गीतालंकारों के 


: प्रथीग से नाद-सौन्दर्य को “हानि नहीं होनी चाहिये। अलंकार-विधान में 
नाद-गौरव के साथ-साथ अर्थ-गौरवं को भी निर्वाह करना चाहिये । अलंकार- 
विधान ऐसा होना चाहिये कि स्वसबद्ध वर्ण -योंजना या पद-योजना के द्वारा सामों 
की सरस अभिव्यक्ति हो सके ।? विविव चर्णो वाले अलंकारों से श्रलंकत, यह स्वर« 
कम्पनूमयी गमकप्रक्रिया किस श्रीता के चित्त को सुखद भ्रतीत नहीं होती २2४ ही 
है भारतीय संगीतकला के अलंकार-विधान को सौन्दर्यशास्त्रीयः समोक्षा 3... ४ 





१. 'बायुपुराण खण्ड२/ ५०/२२,पृष्ठ १३१“संस्थान अर प्रमाणं च विकारो लक्षणन्तथा 
चतुत्रिधमिद् ज्ञे यमक्लारप्रयोजनम । 


४. “भारतीय संगीत'दोहा३३०, पृष्ठ १४२ अ्रलंकार युत सुन्द री, रूप मनोहर हौय । 
सालंकारा रागिनी, दिपत मोहिनी जोय ॥” 


- ३. वांयुपुराण खण्ड २ ५०/१६ 'क्रियमाणों>प्पलेद्धारो रांगं यश्चैव दर्शयेत ?? 


४. 'भरतकोश पृष्ठ १६७ कुम्भ का मत “श्रोतुद्चित्तस्थ सुंखदी गमकः: स्वेरकेम्पनम्‌ । 
गमकः स्थायिवर्णाद्या: नानालंकत्यलंकता: ।' 


' सप्तम फ्रध्याय के 2 
.._ शैली-विधद्यान हे 
# “४ सर्व्रंथमः प्रई्ने यह उठतो'है कि: संगीतंकल। में; विशेषतया भारतीय 
! संगीतंकेला में भी क्‍या 'शली? नाम की कोई चीज है ? उत्तर स्पष्ट 
'है कि जंब प्रत्येक ललितकला में शैली पक्ष होता है तो संगीतकला में 
! उसका कैसे भ्रभाव हो संकता हैं। भारतीय श्राचार्य 'शैली? शब्द के लिये 
वृत्ति, 'रीति श्रादि पर्यायवांची शब्द प्रयुवेत करते श्राये हैं । भारतीय 
“संगीतंकला में, किसी संगीत-रचनो के अभिव्यक्ति पक्ष को उद्घाटन 
'करने वोलीं तीन वृत्तियाँ यां शैलियाँ प्रचलित हैं-चित्रा, वृत्ति श्र 
दक्षिणा' ।१ इसी सन्दर्भ में 'धुवा' वत्ति पर भी विचार करे लेना भ्रावश्यंक 
है ॥ यद्यंपि 'थ्रुवाः वत्ति या शैली वघ्तुतं: नाटंयकला से सम्बन्धित “है 
'तथापि' उसके व्रिप्य--क्षेत्र में गान औरे वाद्य दोनों विंधायें प्रेतिण्ठित हैं। 
अंत: नॉंट्येंकला के अ्राग्रहे से हम - भारतीय सेंगीतंकला में ४ शैंलियाँ 


मूलतः दो व्यापारों से अनुप्राणित रहेतीं हैं--गान और वांधय ।* दूसरे 


' शब्दीं में, इन वृत्तियों के प्रन्तगत मौखिक संगीत भौर वांद्य संगीत दोनों 


/ 


के विषय-व्यापार सम्मिलित हैं । संगीतकेला के वृत्ति-विधोन में शेय 
ओर वाद्य तत्त्वों का समाने महत्त्व हैं । गीत और वाद्य से सम्बन्धित 


लक्षणों को लक्षित करने वालो इन वत्तियों का विषय-हक्षेत्र भ्रत्य॑ंन्त 
' व्यापक हैं, जिसे यहाँ निरूपित कर सकना संम्भव नहीं । भ्रतः सौन्द्यंशेस्त्रीय 


दृष्टि से इन वृत्तियों की संक्षिप्त समीक्षां प्रस्तुत की 'जा रही है । 
शेज्ी-विधान की प्रब्ठभूमि-यह वर्णन कर चुक्रे हैं कि राग-विधान में 


“'अह, ग्रंश भ्रादि १० लक्षण सहायक बनते हैं | इंन लक्षणों से परिलेक्षित 
४ होने चाले स्व॒रों के विशेष संयोजन -से राग बंनते हैं । कल्लिनाथ के “अनुसार, 





ये राग जब स्वर; 'पद ताले ऑऔर-मांगइन ४ अंगों से परिनिष्ठित हो जाते हैं तब 
में“ ध्रवादि सेंज्ञां से प्मिहिते फिये जाते हैं ।| शैली-विधाम की पृष्ठ- 


१5२ नाख्यब्यास्त्र- भाग 2 २६।७१+ पृष्ठ ०१९१०-* तिसस्तु-खुतयदिचिन्ना 
दक्षिणावृत्तिसंज्ञिता: । बाद्यगीतोभयगुणा निर्दिष्टास्ता यथाक्रमम्‌ ..]।- 
३ संगीतसत्नवकरूआरग २! पृष्ठ- ३३ -“ग्रह्मंशादिदशलक्षणलक्षितस्व स्माज़संनिवेश- 


< विशेष्ो: राग: तै: स्व॒रै:-वर्देस्‍्तालै मर्गि रेवं च तु्िःजज्ेरुपेत :-प्रुवादिसंज्ञक॑ , गीतमिति 
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भूमि के ये ही ४ आ्राधार हैं | स्वर, ताल और मार्ग के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ लिख चुके हैं । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि ये 
शेली-विधान को सर्वागीण बनाते हैं, जिससे रागपरक नाद-सौन्दर्य श्रवणसुखद 
प्रतीत होने लगता है, उदाहरणार्थ मण्ठ, द्वितीय, कंकाल, प्रतिताल भ्रदि ताल- 
- भेदों का प्रयोजन संगीतकला के अ्रभिव्यक्ति पक्ष को त्याग, सौभाग्य, शौर्य, धैर्य 
आदि गुणों से समन्वित करना है ।" दूसरे शब्दों में, किसी गानक्रिया के नाद- 
सौन्दर्य का रहस्य स्वर, ताल, मार्य और पद प्रकरणों में निहित है, क्योंकि इन से 
संगीतवृत्तियों का अ्र्थगौरव सहज सम्प्रेषणीय बनता है।. शैली-विधान को 
समभझाने के लिये, यहाँ पद प्रकरण पर विज्ञेप प्रकाश डाला जा रहा है। 
पद-योजना को समझे बिता, शेली-विवान को प्रष्ठभूमि को. समझना 
दुष्कर है, क्योंकि मौखिक संगीत का सर्वस्व पद-पोजना पर अवलम्बित है। : 
काव्यकला में “कविता? के अभिव्यक्ति पक्ष को समभने के लिये 
काव्य-रीतियों का, नाट्यकला में सम्बाद! के अभिव्यक्ति पक्ष को समभने 
के लिये नाट्य-वृत्तियों का जिस प्रकार महत्त्व श्रक्षुण्ण है, उसी प्रकार 
संगीतकला - में 'गोत” के अभिव्यक्ति पक्ष को समझने के लिए गीत-वृत्तियों 
का भी महत्त्व अक्षुण्ण है । गीत के अर्थ-बोध में इन संग्रीतवृत्तियों या 
गीतव त्तियों की उपयोगिता मात्र. इतनी है कि वर्ण-प्रोजना, स्वरबद्ध होकर 
नादात्मक प्रभाव से आवृत्त हो जाये.। दूसरे शब्दों में, इन वृत्तियों के 
कारण गीत. के शब्द वर्ण-योजना की अपेक्षा न करते हुए स्वर-योजना 
की अपेक्षा करते हैं, क्‍योंकि वर्ण-योजना के स्वरबद्ध होते ही श्रवणसंवेद्य 
नाद-प्रभाव से झंब्दों का अर्थ भी ध्वनित होने लगता है। 
गीत की परिभाषा को निर्धारित करने वाले घटक इस प्रकार गिनाये 

गये हैं-- वर्ण, पद, लय, ताल, घ्वर, गमक इत्यादि। शाज्रदेव* सोमेश्वर* 
महाराणा. कुम्भ” भ्रादि संगीताचार्यों के विचारों का समन्वय करते हुए, 
गीत को विविध वर्णों से अलंकृत, लय से संतुलित, ताल से श्रनुगत, 
पदों से .नियोजित, स्वरों से रंजित, गमक से संवेदित होने वाली विशेष 
गानक्रिया कहकर परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सभी घटक 
१, 'संगीतरत्नाकर भाग २! ४/४०, पृष्ठ २०२--“मण्ठद्वितीयकट्छालप्रतितालेषु 

कंदचन । तालोशथ्स्यां त्यागसोभाग्यशीयंधेर्यादिवर्णनम्‌ ।??. 
२. 'संगीतरत्नाकर भाग १? १।६5।१४-१४, पृष्ठ २६५०-“वर्णाग्चिलंकृता गानक्रिया 

पदलयान्विता । गीतिरित्युच्यते सा च बुधेरुक्ता चतुविधा ॥/” 
३. 'भरतकोश? पृष्ठ १७४ पर-“स्वराणां च पदानां च तालानों च समन्वय: । 

गीतमित्युच्यते “** “० ०“ । ?? 
४. 'संगीतराज भाग १? पदोहलै।स/|इलोक३२, पृष्ठ१६-'सलयतालपदा स्वरराजिता 
विविधवर्ण विभूषण भूषिता । गमकपेशलगानगुणाड्प्चिता मुनिवरेरिह गीतिरुदाहता ।* 
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तृद के किसी न कियी प्रक्र उपक्रारक बत कर गानक्रिया में भाग लेते 
हैं। गानक्रिया में पदों को उचित विराम या विश्राम के साथ गेय बनाने 
के लिये लय से सम्पन्त करना पड़ता है क्‍योंकि पद-गान में द्वुत, मध्य, 
श्रौर विलम्बित लय के अनुसार ध्वनि-विस्तार का उत्तरोत्तर दुगुना विकास 
श्रथवा हक्वास करना पड़ता है।' इसी प्रक्रार पदोच्चारण को मात्रा-विचार 
या काल-विचार से हूस्व, दी्घ, प्लुत और द्वुत रूपों में तालानुगत करना 
पड़ता है ।* पुतः इन पदों को स्थायी, आरोही,. अभ्रवरोही, संचारी वर्णों 
के सन्दर्भ में स्थान, प्रमाण, विकार. लक्षण-प्रयोजनचतुब्टय के अनुरूप 
अलं कृत करना पड़ता है।र पुनइ्च इन पदों को वादी, संवादी, अनुवादी 
ग्रौर विवादी स्वरों के संयोग से, नाद -सौन्दर्य के लिये रंजित करना 
पड़ता है।* अम्ततः पदरूप ध्वंनियों को स्वरों के सम्पक से गमक के 
रूप में उद्भिन्‍न करना पड़ता है ।* इस प्रकार वर्ण, लय, ताल, स्वर, गमक 
भ्रादि घटक पद के उपकारक सिद्ध होते हैं। उक्त घटकों से थुक्त पदों 
के द्वारा ही गरानक्रिया घटित होती है। भारतीय संगीतक़ला में, शैली- 
विधान की यह ,निदिष्ट पृष्ठभूमि अत्यन्त व्यापक है। 

पद्‌ द्वी शेली-बतिधान के विधायक हैं-जगन्नाथमल्ल*, तुलजेन्द्र भूपाल* आ्रादि 
संगीताचार्यों ने गीत? के अनेक पर्यायवाचरी शब्द गिनाये हैं, जैंसे--गीत, 
गान, गीति, गेय, गान्धर्व, प्रबन्ध, रूपक, वस्तु आदि। यदि इन पर्यायों 
के साथ (व ृत्तियाँ शब्द को जोड़ें तो अनेक संज्ञायें' बनती हैं, जैसे गीत- 
वृत्तियाँ, गानवृत्तिय्राँ इत्यादि । अब समझ सकते हैं कि गीतवृत्तियों की भूमिका 
कितनी विशद है । नाट्यझास्त्र में २६ वें अध्याय से लेकर ३४ वें अध्याय तक इन 
वृत्तियों का विविध नामों से अतन्न-तत्र विवेचन हुआ है । संगीतरत्नाकर में गीत- 





१. 'संगीतरत्नाकर भाग ३' ५/४४-४४, पृष्ठ २४ “क्रियान्तरविश्वान्तिलंयः स 
त्रिविधो मतः। द्वुतो मध्यो विलम्बश्च द्रुत: शीघ्रतमो मतः। द्विगुणद्विगुणी * 
ज्ञेयी तस्मान्मध्यविलम्बितौ ।” 

२. वही, पृष्ठ८ पर सुधाकरी टीका से-/पन्चानां लध्वक्षराणामुच्चारणे यावत्काल- 
स्तन्मिता तत्कालव्यापिक्रिया माज्रेत्युच्यते । भ्रनया मात्रया श्रत्र त्ालप्रकरणें 
लघुगुर्वादय: कल्पयितव्या: ॥? 

३. वायुपुराण खण्ड २? ५०/२२-२३ पृष्ठ १३१ 

४. देखिये-“सौन्दर्य-विधान' श्रध्याय 

५. ध्वनि और संगीत” पृष्ठ २१२--गमंक! की परिभाषा 

६. 'भरतकोश? पृष्ठ १७१ पर--“गीत॑ गानें च॒ गीतिश्च गेय॑ गान्धवेमित्यपि |? 

७, 'संगीतसारामृत? प्रबन्धप्रकरण/१२'प्रबन्धों रूपक॑ गेयं गीत॑ वस्त्विति पठन्चंधा । 
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विषयक विज्वार इस प्रकार प्रकट किये गये हैं-रंजक स्वर-सन्दर्भ को 
गीत कहते हैं । उसके मान्धव॑ और गान नाम के दो भेद हैं । पुनः 
गान के दो भेद हैं निबद्ध, अनिबद्ध । निबद्ध के तीन भाग हैं--प्रबन्ध 
वस्तु और रूपक); अर्थात्‌- . 











गीत 
५७ 
॥  , 
गान्धर्व ; गान 
५७ ॥ 
| | 
निबद्ध . अनिबद्ध 
गर 
। | | 
प्रबन्ध वस्तु रूपक 


गीत के उक्त भेदोपभेद पद-योजना के अनुसार निर्धारित किये गये 
हैं। संगीतकला में पद” का आशय सुप्‌ और तिझू से युक्त वर्णसमुच्चय 
से कदापि नहीं। नाटयशाःस्त्रकार के अनुसार गानक्रिया के अन्तर्गत स्वर एवं 
ताल से, अनुभावित होने. वाले उच्चायंमाण वर्णंसन्दर्भ को पद कहते हैं।+* 
उन्होंने पद के दो भेद बताये हैं-निबद्ध और अनिबद्ध । स्पष्ट है कि 
संगीतरत्नाकर के निबद्ध और अनिबद्ध-नामक गान-भेद वस्तुतः नाट्यज्ञास्त्रकार 
के निबद्ध और अ्निर्बद्ध नामक पद-भेदों के ही प्रकारान्तरेण सूचक हैं। 
दूसरे शब्दों में, ये गान के भेद नहीं, अपितु गानगत पद के भेद हैं। 
संक्षेपत: विविध नाम वाली गानक्रिया के शैली-विधान का मूलाधार 
पदप्रकरण ही है, चाहे उसका स्वरूप गद्यात्मक हो- भ्रथवा पद्यात्मक । 

: उच्चायंमाण थ्वनियों के विविध क्रमों को “पद कह सकते हैं। 
- काव्यकला में, स्वर और व्यंजन कहें जाने वाले वर्ण अपने साथ्थंक पाठ 
के कारण ध्वन्यात्मक शब्द (नाद) कहलाते हैं। संगीत में “पद? का 
सम्बन्ध इन्हीं ध्वन्यात्मक छाब्दों- से है। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है 
कि काव्यकला की भाषा-शैली से संगीतकला की भाषा-शैली पूर्णतया भिन्‍न 
है । सुप और तिझ्‌ से बनने वाले भाषात्मक पद ही पषड़्ज 
आ्रादि गेय स्वरों से था उदात्त आदि पाठ्य स्वरों से नियमित होकर 





१. 'संगीतरत्नाकर भाग ४ श्रध्याय ४, पृष्ठ १८७-१८८ के 
२. नाट्यशास्त्रकार- भाग ४? ३२२७-२८, पृष्ठ३०१-३०२“५दं तंस्य भवेद्‌ वस्तु 
. स्वरतालानुभावकम्‌ । : यत्‌ स्यादक्षरसम्बद्ध "तत्‌ सर्व पदसंज्ञितम्‌ ॥”. 
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नादात्मसक पद बन जाते हैं अर्थात्‌ संगीतकला में भाषात्मक पद ही 
नादामक पद में परिणत हो जाते हैं। किसी भाषा के ध्वन्यात्मक दाब्द 
संगीतसम्मत होकर अपने सार्थक रूप को उसी प्रकार प्रकट करते हैं जिस 
प्रकार उसी भाषा के वर्णात्मक शब्द व्याकरणसम्मत होकर | अ्रतएवं संगीत- 
कला में शब्द अर्थात्‌ पद का दोहरा व्यक्तित्व है-भाषात्मक॑ और नादात्मक । 

यहाँ नाट्यशास्त्र के भ्रनुसार संगीतात्मक पदों की विवेचना की जा 
रही है। अनिबद्ध पदों का आशय उन पदों से है जो छन्द और वर्णों 
से नियमित न हों तथा जिनके अर्थ की अपेक्षा में वर्णात्मक शब्दों का 
योग अधिक हो |" अनिबद्ध पदों में शब्द और अर्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहता है। अ्रतः इनको “चू्णपद” भी कहते हैं। अ्भिनवगुप्त ऐसे पदों 
को गद्यात्मक मानते हैं।* चूर्ण या चूर्णक तो गद्यांश को ही कहते हैं। 
संगीतकला में, ऐसे पदों का प्रयोग प्रायः पाठ्यसंगीत में ही होता है । 
दूसरी ओर, वर्णयोजना से संचालित, वर्णगणना से प्रतिपादित, यति या 
विराम से नियमित तथा छुन्दों से संमन्वित सार्थक शब्दसमुच्चय को 
निबद्ध पद कहते + हैं। संगीतकला के गान-विधान में, निबद्ध पदों का शत- 
प्रतिशत बोलबाला है। ये पद्मःत्मक होते हैं।३ किसी पद्मात्मक गीत के 
पदों को छन्दानुरोध से पदों या चरणों में विभक्त करते हैं। नाद्यशास्त्रकार 
का यह कथन मान्य हैं कि गीत का ऐसा कोई पद नहीं जो छुन्दात्मक 
या वृत्तात्मक -न हो*-अ्रतएव गीत के प्रत्येक पद को गेयता के ल्‍्तर पर 
छन्‍्दानुकूल बनाना चाहिये। संग्रीतशास्त्र में 'एला प्रकरण? के अन्‍्तगंत गीतों 
के छन्द-विधान पर पर्याष्त प्रकाश डाला गया है।* संगीतकला में शैली- 
विधान का सर्वस्व इन्हीं छन्दोबद्ध पदों पर निर्भर है। 

प्र्येक गीत किसी न किसी प्रकार से छन्दोबद्ध होता है। वाणिक 
अ्रथवा मात्रिक छन्दों से नियमित होने वाले प्रत्येक गीत में ४ धातुर्ये होती 
हैं। हम भ्रपनी सुविधा के लिये “धातु” के स्थान पर 'पाद! या “चरण 
शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं । गीत के प्रथम भाग को “उद्ग्राह्म', 
द्वितीय भाग को "मेलापक?, तृतीय भाग को “ध्रुव! और अन्तिम भाग को 





१. 'नाट्यशास्त्र भाग२?१४|४०,पृष्ठ २ ३४-“प्रनिबद्धपदं छन्दस्तथा चानियताक्षरम्‌ । 
अथपिक्ष्यक्ष रस्यूतं ज्ञेयं चूर्णपद॑ बुध: ॥! 

२. नाट्यशास्त्र भाग ४? पृष्ठ ३०२-“निबद्ध पद्यमनिबद्ध गद्यमिति तु युक्तम्‌ | 

३. वही, पूर्वोक्‍्त । 

४. वही, ३२/३७५ “नास्ति किचिद्‌ वृत्तः तु पदं गानसमांश्रेयम्‌ ।” 

५. देखिये-'संगीतरत्नाकर भाग २? अध्याय ४, पृष्ठ १८६६-२०६। 
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आमभोग' कहते हैं। इन ४ धातुओं या चरणों में कुल मिलाकर १६ पद 
होते हैं।* उद्ग्राह्म में १० पद, मेलापक में २ पद, श्रुव में ३ पद 
और आभोग में १ पद का मान नियत है। “उद्ग्राह्म/ धातु के प्रथम 
५ पदों में, प्रारम्भ के रे पद श्रनुप्रास आदि से युक्त होते हैं, बाद के 
२ पदों. के लिये विलम्बित लय का, अन्तिम ६ पद के लिये द्व॒ुत 
लय का आश्रय लेना चाहिये । 'उद्ग्राह्म/ धातु के प्रथम ५ पदों का 
प्रयोग निर्दिष्ट प्रकार से करना चाहिये। “उद्ग्राह्म/ धातु के शेष ४ पदों 
को भी इसी प्रकार, नियोजित करना चाहिये। “मेलापक? धातु के २ पदों 
में सस्बोधनवाची शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। ध्रुव” धातु से सम्बद्ध ३ 
पदों में प्रथथ २ेपद और अन्तिम १ पद को क्रमश: मध्य लय झौर 
बिलम्बित लय से गाना चाहिये। इन तीनों पदों में महापुरुष, इृष्ट देव 
पग्रादि का नामोल्लेख भी क्रिया जा सकता है। “आराभोग' धातु के १६वें 
पद में गीतकार या संगीतकार अपना नाम प्रतिष्ठित कर सकते हैं । 
संक्षेप. में ये १६ पद किसी टेक का अवलम्बन लेकर ही ग़्ानक्रिया में 
अवतरित होते हैं। यदि किसी गीत की पदावली किसी टेक को प्राधार 
मानकर, लय या तर्ज के अनुरूप, अग्रसर नहीं होतो तो उस: पदावली 
को स्वरबद्ध करने से क्या लाभ ? दूषित पदावली के सम्पक में आ्राते हो 
कान बेचेन होने लगते हैं। संगीतश्रोता ऐसी पदावली की पुनरावृत्ति के लिये 
संगीतकार से कभी आग्रह नहीं करते। वास्तव में, शेली-विधान की उपेक्षा 
करने वाली गानक्रिया तब तक आकर्षक नहीं हो सकती जब तक वह 
भ्रपने पदलालित्य से श्रोताओं को विमुग्ध न कर ले, श्रर्थात्‌ नाद-सौन्दर्य 
से उन्हें प्रभावित न कर ले। पदों को एक-दूसरे से विधिवत्‌ गुम्फित 
किये. बिना शैली-विधान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यदि पदावली 
स्वगत नाद-सौन्दय्य से श्रवणमधुर, मनोरंजक, हृदयविमोहक होने का दायित्व पूरा 
नहीं कर पाती तो तत्सम्बन्धी शैली-विधान की सरसता.सर्देव संदिग्ध रहती है । 

काव्यकला में वामन आदि आचार्यों ने रीतियों के अन्तर्गत श्ोज, 
प्रसाद, माधुय, औदाय, सोकुमायं, कान्ति, समाधि, श्रथंव्यक्ति, समता, इलेष-- 


ये १० गुण .निर्धारित किये हैं, उसी प्रकार शाज्भूंदेव आदि आचार्यों ने - 


वृत्तियों के अश्रन्तगंत ओज, समान, मधुर, सान्द्र, कान्‍्त, दीप्त, समाहित, भ्रेंग्र।म्य; 
सुकुमार, प्रसन्‍न--ये १० गुण निदिष्ट किये हैं।* गीतवृत्तियाँ इन गुंणों से 


१. वही, पूर्वोक्‍्त : 
२. संगीतरत्नाकर भाग २! ४/४७, पृष्ठ २०३-- “समानो मधुरः सान्द्र: कास्तों 
दीप्त: समाहित: । श्रग्नाम्यः सुकुमारश्च . प्रसन्नौजस्विनाविति ॥”? 
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सर्वंगुणसम्पन्त बनती हैं। संगीतरत्नाकर में गीतवृत्तियों से सम्बन्धित गुणों 
पर व्यापक प्रकाश डाला गया है।”? विषय में अभिरुचि रखने वाले 
पाठक वहीं देखने का कष्ट करें। गीतवृत्तियों को अनुप्राणित करने के 
कारण “गुण? के स्थान पर “प्राण” शब्द का प्रयोग भी प्रचलित है। यदि 
गेय पदावली के माध्यम से अभिव्यक्ति पक्ष का सार्वजनीन उद्घाटन नहीं 
होता, तो यह समभना चाहिये कि गीतवृत्तियाँ निर्गुण अ्रथवा निष्प्राण 
होकर निश्चेप्ट हो गई । इसीलिये हमारे आचाय॑ किसी गीत के समस्त 
१६ पदों में इन १० गुणों का विनियोग आवश्यक मानते हैं। समान, 
मधुर, सान्द्र, कान्‍त, दीप्त, समाहित. अग्राम्य, सुकुमारं, प्रसन्‍न और झओज 
गुणों को क्रमशः पहले-दूसरे, तीसरे-चौथे, पाँचवें-छठे, सातवें-ग्र/ठव्रें, नवें- 
दसवें-ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें और सोलहदवें पद-सन्दर्भो 
में प्रयुक्त करना चाहिये।? ये १० गुण अथवा प्राण गीतशैलियों को 
ग्रनुगुणित अथवा अनुप्राणित करते हैं । इस प्रकार शली-विधान में ये अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होते हैं। संगीतकला में, शेलीगत रमणीयता वस्तुतः इन्हीं 
से आन्दोलित होती है। अन्य ललित कलाओं की भाँति संगीतकला भी 
शेली-विधान की दृष्टि से पश्चात्पद नहीं है। मौखिक संगीत के विचार से ही 
नहीं अपितु वाद्य संगीत के विचार से भी शली-विधान का स्वरूप रहस्यमय है । 

वाद्य संगीत में, शैली-विधान की भूमिका जितनी व्यापक है उतनी 
दुगेम भी। अतः उसके रहस्यमय स्वरूप का अनावरण करता यहाँ सम्भव 
नहीं । वादन-प्रणाली के कुछ झ्ावश्यक तत्त्व इस प्रकार हैं--श्रक्ष र, मांगे, 
विलेपन, कारण, यति, लय, गति, प्रचार, योग, पाणि, पाणिप्रहत, प्रहार, 
मार्जना, जाति, श्रलंकार झ्रादि। नाट्यशाश्त्रकार का यह कथन दृष्टव्य हैं 
कि पुष्करज वाद्य के प्रसंग में शली-विधान श्रर्थात्‌ वादन-प्रणाली के विधान 
के लिये १६ अक्षर, ४ मागं, २ लेपन, ६ करण, ३ यति, ३ लय, हे गति, 
३ प्रचार, ३ संयोग, ३ पाणि, ५ पाणिग्रहत, ३ प्रहार, ३ सार्जना, २० अलंकार, 
१८ जाति आदि तत्त्वों का व्यावहारिक प्रदर्शन आवश्यक है।३ “शैली-विधान 
में ये सभी तत्त्व किस प्रकार उपयोगी हैं ?-यह स्पष्ट करने के लिये 





१, वही, ३/४८-४२; पृष्ठ २०४-२०६ 

२, वही, पृष्ठ २०४७-२०६ पर कल्लिनाथ की ठीका से। 

३. नाट्यश्ञास्त्र भाग ४ ३४|३६-३८; पृष्ठ ४१२-४१३ “पोडशाक्षरसम्पन्नं 
चतुर्मार्ग तथेव च । द्विलेपनं षट्करणं त्रियति त्रिलयं तथा ॥ त्रियतं त्रिश्नचारं 
च त्रिसंयोगं त्रिपाणिकम्‌ । दक्षार्धपाणिप्रहत त्रिप्रहारं त्रिमार्जजम्‌ ॥। विशत्य 
लद्भारयुतं तथाष्टादशजातिकम्‌ । एभि: प्रकारे: सम्पन्न वाद्य पुष्करजं भवेत्‌ ॥” 
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_ यहाँ अवकाश नहीं। संक्षेपत: वाद्य संगीत को मौखिक संगीत का इस 
प्रकार अनुकरण या अनुसरण करना चाहिये कि शैली-विधान की विविधता 
एकता में परिणत हो जाये। भारतीय संगोतकला में, शैली-विधान की 
पीठिका मौखिक संगीत ओ्रौर वाद्य संगीत की सभी सीमाओ्रों को विधिवत्‌ 
जोड़ती है। संगीतवृत्तियों या गीतवृत्तियों के विवेचन में मौखिक संगीत 
ओर वाद्य संगीत के किसी- भी तत्त्व को निरथंक नहीं कह सकते । यदि 
वाद्यज ध्वनियाँ प्रति पद पर मुखज घ्वनियों का अनुगमन करें तो किसी 
गीत की पदावली, अनुरूप बादन-प्रणाली से अनुगत - होकर नाद-सौन्दर्य 
से श्रोता-समाज को मुग्ध कर लेगी। अन्य प्रकार से कह सकते हैं कि मौखिक 
संगीत और वाद्य संगीत के विधिवत्‌ - सम्मेलन से संगीतवृत्तियाँ परमार्थंतः 
ध्येयनिष्ठ बनती हैं। यहीं शैली-विधान का अपना लक्ष्य पूरा हो जाता है। 
संगीतवृत्तियों की सेद्धान्तिक समीक्षा-वृत्ति को सामान्यतः व्यवहृ॒ति या 
व्यवहार कहते हैं। गुणों की प्रधानता से अनुझल व्यवहृति!* प्रथवा “गुणों 
की प्रधानता से अभिप्रेत व्यवहार'* को 4वृत्ति! नाम से अ्रभिहित कर सकते 
हैं। नाट्यशास्त्रकार का. यह कथन मान्य है कि वैृत्तियाँ वाद्य और गीत 
के गुणों से सम्पन्न होती हैं।? अतः हम कह सकते हैं कि वादनकला 
और गायनकला के गुणों से संगीत-रचना के अभिव्यक्ति पक्ष को प्रधान 
बनाने वाली प्रवृत्ति ही (वृत्ति? नाम को अन्वर्थ करती है । यहाँ 'गुण' 
शब्द उत्कषंवाची है जिससे वृत्ति के विषय-क्षेत्र का परिज्ञान करना दुष्कर 
नहीं ।. वाद्य और गीत के गुण अर्थात्‌ उत्कर्ष की प्रधानता ही जहाँ तक 
स्वीकृत है! वहाँ तक वृत्तियों के विषय-क्षेत्र को विस्तृत समभना चाहिये ।* 
वृत्तियों को उत्कृष्ट बनाने वाले समान आदि १० गुण हैं। इन गुणों के 
कारण ही चित्रा, वृत्ति और दक्षिणा वृत्तियों के ताल, गीति, लय, यत्ति 
मार्ग भ्रादि तंत्त्व प्रधानतया व्यक्त होते हैं।* ध्यान. रहे कि काव्यकला 
में जिस प्रकार “शब्दगुण” और “गअ्र्थगण? प्रचलित हैं उसी प्रकार संगीतकल। 
में “गीतगुण? झौर 'वाद्यगुण” भी | संगीत के व्यावहारिक प्रदर्शन में वृत्तियों 








- सेंगीतरत्नाकर भाग३? ६/१६४५,पृष्ठ २६ २वृत्तिगुणश्र धानत्वरूपा व्यवहृतिम ता।! 

« नाट्यशास्त्र४ पृष्ठ१०० शमिनवमारती (वृत्तिर्गुणप्रधानभावात्मा व्यवहार इति? 

» वही, २६/७१, पृष्ठ १००, “वाद्यगीतोभयगुणा निदिष्टास्ता यथाक्रमम्‌ ।?? 

. वही, पृष्ठ १०१, ग्रभितवभा रती से--“गुणशब्दो5त्रोत्कषंवाची ““वाद्यस्य गीतह््य 
च युण-उत्कर्षो यत्र प्राधान्यमिति यावत्‌ । 

४. वही, . पृष्ठ १०१, नाटयशास्त्रकार का मंत-“तासां तालगीतिलययतिमार्गं 

. प्राधान्यानि यथास्वं व्यच्जकानि भवल्ति ॥! 
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के संसगग से ये गुण प्रकट हुआ करते हैं। संक्षेप में, गुणमयी वृत्तियों 
के बिना संगीत की अभिव्यक्ति सावंजनीन नहीं बनती अर्थात्‌ निवुत्तिमुलक 
संगीत में नाद-सौन्दयं का अधिकार कहाँ ? - 
यहाँ नाट्यशास्त्र," संगीतरत्नाकर* आदि ग्रन्थों के अनुसार संगीत- 
वृत्तियों की सैद्धान्तिक समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है-- 
(अ) बित्रा' नामक वृत्ति--चित्रा वृत्ति वाद्यप्रधान होती है किन्तु वाद्य- 
योजना संक्षिप्त होनीं चाहिये। इसके अन्तर्गत एकल ताल, द्वुत लय, समा यति 
अनागत ग्रह आदि तत्त्व उत्कृष्टतया अभिव्यक्त होते हैं। चित्रा वृत्ति चित्र 
मार्ग का अनुसरण करती है, अ्रत: यह दो मात्राओ्रों की कला से द्योतित 
होती है ।* अर्धभागधी” और मागधी# गीतियाँ चित्रा वृत्ति से विचित्र बन 
कर सहृदय श्रोताओ्रों को विमुग्ध करती हैं। 
(ब) “वत्ति” नामक वत्ति-यहाँ “वृत्ति' शब्द विशेष और सामान्य भ्रर्थ में 
प्रयुक्त है। 'सुन्दरी नामक सुन्दरी” अनुच्छेद में 'सुन्दरी' एक ओर व्यक्तिवाची 
संज्ञा है और दूसरी ओर जातिवाची। यही बात उक्त संदर्भ में भी सत्य 
है। यह वृत्ति गायनकला और बादनकला को समान महत्त्व देती है। इसके 
ग्रन्तगंत द्विकल ताल, मध्य लय, स्रोतोगता यति, समग्रह आदि तत्त्व प्रधानतया 
भ्रभिव्यक्त होते हैं। वातिक मार्ग* का अनुसरण करने के कारण, वृत्ति 
नामक वृत्ति ४ कलाग्रों से भासित होती है।* यही वृत्ति सम्भाविता 
गीति का विधान करती है।< इस वृत्ति के बिना सम्भाविता गीति 
मनोरंजक नहीं बन सकती | 





१. वही, पृष्ठ १०१ “तत्र चित्रायां संक्षिप्तवाद्य तालद्रुततयसमायतिरनागतग्र हाणां 
प्रांधान्यम्‌ । तथा वृत्तों गीतवादित्रद्विकलतालमध्यलयस्रोतोगतायति: समग्रह-- 
मार्गाणां प्राधान्यम्‌। दक्षिणायां गीतिचतुष्कलतालविलम्बितलयमगोपुच्छायत्य- 
तीतग्रहमार्गाणां प्राधान्यय्‌ | 

२. 'संगीतरत्नाकर भाग ३? ६/१६६-१७०, पृष्ठ २६२ 
३--६. 'संगीतरत्नाकर भाग ३? ६/१७०, पृष्ठ २६२ “मार्ग चित्र॑ वातिका रव्यं 
दक्षिणाख्यं यथाक्रमम्‌ ।? 
४--७. 'संगीतमकरन्द' नृत्याध्याय/तृतीय पाद/श्लोक ५८, प्रृष्ठ ४४ “अ्रष्टमांत्रा 
कला ज्ञेया मार्गे दक्षिणसंज्ञके ।वातिकस्य तु चतुर्मात्रा कला चित्रा द्विमात्रिका 
५-+-८. 'नाट्यशास्त्र भाग ४” ३२/४३२-०३३, पृष्ठ ३६१ । 
* “नाट्यशास्त्रकार चित्रा वृत्ति के अन्तगंत अ्रध॑ंमागधी गीति को स्थान देते हैं 
जबकि शा द्भंदेव मागधी गीतिः को। मैंने समन्वय कर दियां है। देखिये-'संगीत 
रत्नाकर भाग ३! ६/१६६ । 
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(स) “दक्षिणा? नामक वृत्ति-दक्षिणा वृत्ति गीतप्रधान होती है। चतुष्कल 
ताल, बिलम्बित लय, गोपुच्छा यति, अतीत ग्रह आदि तत्त्व. इसी वृत्ति से 
-तत्त्वत: सम्बन्धित है। यह वृत्ति दक्षिण मार्ग) का अनुसरण करती हुई 
भ्रपनी ८ कलाओोों से हमें चकित. करती है।* इस वृत्ति के द्वारा पृथुला 
नामक गीति का विधिवत्‌ विधान करने से रचित संगीत मनोरम बनता है ।३ 

ध्रवा वृत्ति और संगीतवृत्तियाँ-जब उक्त तीनों वृत्तियों के यति, लय, 
पाणि आदि तत्त्व एक-दूसरे से निश्चित रूप से संयोग करते हुए स्थायी 
हो जाते हैं तो वे श्रुवा वृत्ति के अन्तगंत प्रतिष्ठित माने जाते हैं ४ 
श्रुवा वृत्ति में गीत और वाद्य श्रुव अर्थात्‌ स्थायी स्वरूप वाले होते हैं, 
उदाहरणाथं--धघ्रुवा गीत के निर्माण. में ऋक्‌, पाणिका, गाथा तथा अप्रन्य 
प्राचीन गीतों (मागधी आदि) के प्रयोग निर्धारित रहते हैं ।* संगीतकला को 
अपेक्षा नाट्यकला में श्लुवावृत्ति का विशेष महत्त्व है। श्रुवा गान से सम्बन्धित 
गुणों की प्रधानता से अनुगत व्यवहृति या व्यवहार को श्रुवाबृत्ति कह 
सकते हैं। नाट्य-प्र दर्शन में, प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक, नाटयप्रेक्षक्रों 
के मनोरंजन के लिये, जो प्रावेशिकी आदि संगीत-कार्यक्रम आयोजित होते 
हैं, वे “प्रुवा संगीत” से पुकारे जाते. हैं। स्पष्ट है कि नाट्यात्मक होने 
पर भी श्रुवावृत्ति का मूल स्वरूप संग्रीतात्मक है। अन्य संगीतवृत्तियों के 
विधान में लय, ताल, यत्ति श्रादि तत्त्व स्थायी रूप से परस्पर सम्बद्ध 
नहीं रहते, किन्तु श्रुवा नामक संगीतवृत्ति में उन सभो का श्रुवीकरण हो 
जाता है। एक अन्तर यह भी है कि अ्रन्य संगीतवृत्तियाँ केवल मौखिक 
संगीत और वाद्य संगीत से परिपुष्ट बनती हैं, जबकि झ्लुवा. नामक संगोतवृत्ति 
मौखिक, वाद्य और नृत्य तीनों से परिंपुष्ट बनती है। अ्रतः ध्रुवा वृत्ति 
की दृष्टि: से पहले गान, फिर वाद्य और अन्ततः नृत्य का श्रायोजन करना 
ग्रभीष्ट है।$ श्रुवा वृत्ति का प्रयोजन, प्रकरणाश्रित संगीत-श्रायोजन को 
रसपेशल बनाना है ।* ध्रुवावृत्ति को नाट्योपयोगीं होने के साथ-साथ संगीतोपयोगी 


- देखिये पू्॑पृष्ठ, क्रमांक ३+६। 

देखिये पूव॑पृष्ठ, क्रमांक ४--७। 

- देखिये पूर्वपृष्ठ, क्रमांक ५+८॥. 

: नाद्यशास्त्र भाग ४ ३२/३०७, पृष्ठ ३०६ “श्रुवा वर्णास्त्विलड्भारा यतयः 
पाणयो लया:। श्लुवमन्योन्यसम्बद्धा यस्माद्‌ तस्मात्‌ श्रुवा स्मृता ॥? 

» वही, ३२/२, पृष्ठ २८८ । 

६. वही, ३२२/३७८ “पृव॑गानं ततो व्राद्य ततों नुत्यं प्रयोजयेत ।?? 

वही, ३२/४३०, “तथा रसक्ृता नित्य॑ं श्रुवा: प्रकरणाश्रिता: ।?? 
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समभकर संगीतवृत्ति के रूप में मान्यता देना अनुचित नहीं । चित्रा, वृत्ति और 
दक्षिणा के अतिरिक्त श्रुवा नामक चौथी संगोतवृत्ति श्रौचित्यत: मान्य है। 

नाटयकला के परिवेश में संगीतवत्तियाँ--प्रश्तयह है कि इन संग्रोत- 
वृत्तियों की नाट्यकला में क्‍या उपयोगिता ? श्रुवा वृत्ति की उपयोगिता 
तो सभी समीक्षक स्वीकार करते हैं। शेष ३ संगीतवृत्तियों की उपयोगिता 
भी नाट्यश्ास्त्रकार की भ्रनुशंसा से हमें स्वीकार्य है। नाट्यकला, क्योंकि 
संगीतकला. से अ्रनुगत रहती है, अभ्रतः वह संगीतवृत्तियों की उपेक्षा 
नहीं कर सकती । नाद्य-प्रदर्शन में ये संगीतवृत्तियाँ मार्ग, .गीति 
लय, ताल आदि उपादानों से ही अपने वर्ण्ये स्वरूप को अ्रकट 
करती हैं। इन संगीतवृत्तियों के कारण ही नादय प्रदर्शन आद्यन्त- राग- 
जनक. बनकर स्वग्राह्म हो जाता. है, जैसे-इन संगीतवृत्तियों के. आधार 
पर पूर्वरंग के हे भेद गिनाये गये हैं--चित्र, मिश्र और. शुद्ध ।. चित्र, 
वातिक झौर दक्षिण मोर्गों का अनुसरण करने वाले चित्र, भिश्र. भ्ोर. शुद्ध 
पूवरंग परिभाषानुसार चित्रा, वृत्ति और दक्षिणा संभीत-वृत्तियों के अनुयायी 
सिद्ध होते हैं।* इसी प्रकार मागधी-अ्रधंभागधी, सम्भाविता, पृथुला गरीतियों 
को भ्रश्नय देने वाले ये पूर्वरंग-भेद क्रमशः उक्त संगीतवृत्तियों को ही 
परिलक्षित करते हैं।* अभिनय के प्रसंग में भी ये संग्रोतवृत्तियाँ अत्यन्त 
उपयोगी कही जा सकती हैं, जैसे एककल, द्विकल भौर चतुष्कल तालों 
फो लक्ष्य मानकर गति-प्रचार करने वाले निम्न, मध्यम और उत्तम कोटि 
के अभिनेता क्रमशः चित्रा, वृत्ति और दक्षिणा वृत्तियों के प्रस्तोता सिद्ध 
होते हैं।* इसी प्रकार द्वुत, मध्य श्रौर विलम्बित लथ से गति प्रचार करने 
वाले निम्न, मध्यम शर उत्तम कोटि के. अभिनेता क्रमशः उक्त वृत्तियों 
के स्थापक सिद्ध होते हैं।श नाट्यकला के लिये संगीतवृत्तियों की उपयोगिता 
प्रमाणित करने वाले ऐसे अभ्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु 
पृष्ठों के संकोच से विस्तार करना संभव नहीं । 





१-२. “नाट्यशास्त्र भाग १* अध्याय ५, पृष्ठ २५३-२५५०- 

भाग धीत्वथ कर्त व्या त्वथवा त्वधंमागधी। पूर्वरज्धे भवेच्चित्रे चित्रमार्गसमाश्रिता ॥ 

यथा मिस्रस्तु योक्तत््य:पूर्व रज़्े भवेदिह । मिश्रे सम्भाविता कार्या तदा वारतिकमाश्चिता ॥ 

शुद्ध च पृथुला कार्या दक्षिणं मार्गमान्षिता |”? 

३० 'नाट्यशास्त्र भाग २! १२/११, प्रृष्ठ १३२- “चतुष्कलो ह्त्तमानां मध्यानां 
द्विकलो भवेत्‌ । तथा चैककल:ः पातो नीचानां संप्रकीतितः ॥॥” 

४, वही, १२/१३, पृष्ठ १३४ “स्थैर्योपन्ना गतिरुत्तमानां, मध्या गतिमेध्यमसंमता- 
नाम्‌ | द्रुता गतिश्च प्रचुराधमानां लयत्रयं सत्त्ववशेन योज्यम्‌ ।” 
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निष्कर्ष यह है कि भारतीय संगीतकला में, मौखिक संगीत, वाद्य 
संगीत और नृत्य संगीत के रचनासौष्ठव के लिये ये वृत्तियाँ अत्यर 
उपकारक हैं । वृत्तिगविधान या .शैली-विधान के बिना रचित संगीत 
कदापि हृदयंगम नहीं हो सक्रता। इन संगीतवृत्तियों का अपना सैद्धान्तिक 
एवं व्यावहारिक इतिहास है जिंसका यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 
प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली-विधान के बिना 
संगीताभिव्यक्ति प्रभविष्णु नहीं बन पाती। ऐसी असफल अभिव्यक्ति सुरुचि 
का सम्पादन नहीं कर पाती । वृत्ति-विधान को प्रश्नय न देने वाली 
संगीत-रचना श्रवणमधुर, मनोरंजक और हृदयविमोहक नहीं हो सकती। 
ध्वनियों के माध्यम से निरूपित होने वाले विषय, गॉयनक्रिया या वादन- 
क्रिया के रागसम्मत या रससम्मत न होने के कारण हमारे मानस-पटल 
पर बिम्बित नहीं हो पाते। नाद-सौन्दर्य के अभाव से भावयित्री प्रतिभा 
सौन्दर्यास्वादन के लिये तरसती रहती है। संक्षेपत: भारतीय संगीत की 
भ्राथघा को समभने के लिये पहले उसके शैली-विधान से अ्रवंगत होना 
आवद्यक है। भारतीय संगीतकला वृत्ति-विधान या शैली-विधान के चमत्कार 
से हमें युगों-युगों से चमत्कृत करती ञ्रा रही है क्योंकि उसकी वत्तिसंहिता 
में नाद-सौन्दर्य के भ्रादर्श की विधिवत्‌ चर्चा की गई है। यही है सौन्दयंशास्त्र 
के सन्दर्भ में भारतीय संगीतकला का वृत्ति-विधान या शैली-विधान ।. 


| 
#॥ 


| 


॥/९0॥ 
दे 
5 
॥॥॥ 


! 
| 


अष्टम अध्याय 
अऑऔचित्य- विद्यान 


' भारतीय ललित कलायें श्रौचित्य-विधान के लिये श्रसिद्ध हैं। संगीतकला 

का तो झौचित्य-विधान के प्रति विशेष भुकाव है, क्‍योंकि संगीत के 
अनुचित प्रयोग में सरसता कहाँ ? दोषों के त्याग से संगीतकला सुन्दर 
बनती है। श्रौचित्य के विघातक तो दोष ही होते हैं। भ्रतः संगीतकला 
में औचित्य-विधान का आशय उस आयोजन से है जिसको लक्ष्य मानकर 
संगीतकार संगीत-रचना के समस्त सम्भाव्य दोषों का सदैव बहिष्कार किया 
करते हैं। श्रनोचित्य के विषय में किचित्‌ भी असावधानी नहीं बरतनी 
चाहिये, अन्यथा संगीतकला का सुन्दर स्वरूप भी कुदचि का निमित्त बने 
जाता हैं। यहाँ यह समभाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय 
संगीतकला आ्ौचित्य-विधान की दृष्टि से भी पद्चात्पद नहीं हैं। श्रीं जोग 
के श्रनुसार क्षेमेस्द्र के द्वारा गिनाये गये सम्पूर्ण श्रौचित्य-भेद तीन श्रेणियों 
में समाविष्ट किये जा सकते हैं--व्याकरणगत, तत्त्वगत और स्वभावगत ।' 
भारतीय संगीतकला के ओऔचित्य-विंधान की सौंन्दय॑ंशांस्त्रीय समीक्षा इन्हीं 
तीन कज्रमों में प्रस्तुत की जायेगी। 
(१) व्याकरणगत ओऔवचित्य-विधान-कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपंसगें, 
निपात झादि श्रौचित्य-प्रकार व्याकरणगत माने गये हैं! नादप्रधान होने के 
कारण संगीतकला निरथंक शब्दों को भी प्रश्नय देती है। संगीतकार के 
आलाप में ऐसे ही निरथंक वर्णसमुदाय सुने जा सकते हैं। मौखिक संगीत 
में कखग पझ्रादि ध्वनियाँ गानक्रिया से अनुमोदित होकर सस्वर उच्चारण 
के साथ कण्ठ आदि स्थानों से व्यक्त होती हैं। वाद्य संगीत में वाद्य पर 
प्राघात करते हुए वादक मौखिक संगीत की छ्वनिग्रों का अक्षरशः भ्रनुकरण 
करता है। वाद्यज ध्वनियों की मुखर ध्वनियों की भाँति कोई स्थूल भाषा- 
लिपि नहीं होती। वाद्यज ध्वनियों को सुनकर केवल इतना ही संमंभा 
जा सकता है कि वादक अमुक-अमुक अ्रक्षरों का अनुकरण करते हुए वादन 
कर रहा है। श्रतएव वाद्य संगीत में अमूतं ग्रक्षर घटित होते हैं, जबकि 
मौखिक संगीत में मूर्त अक्षर.। इतना होते हुए भी मौखिक संगीत 
ग्रौर वाद्य संगीत में व्यक्त होने वाली ध्वनियाँ 'गेय”ं॑ तत्त्व के आग्रह से 
बहुधा निरथंक होती हैं। 


कनिभीनिनिनीकनिनलिकनीलिकभ कभी भअभकी अनिल नल लीन ज जज जलकर आकलन 
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यदि सांगीतिक ध्वनियाँ व्याकरणिक सिद्धान्तों का सर्वथा श्रनुगमन 
करने लगें तो गीत ही काव्य कहा जाने लगता है, संगीत नहीं। अतः 
काव्यकला में व्याकरणगत तत्त्वों का जितना श्राग्रह है, उतना संगीतकला 
में कदापि नहीं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि संगीतकला व्याकरण- 
विषयक श्रौचित्य-विधान की नितान्त उपेक्षा करती है.। 'प्रबन्ध प्रकरण? के 
अन्त्गंत इन व्याकरणिक उपादानों की विशद चर्चा की गई है। द्विपदी 
चतुष्पदी, श्रार्या, गाथा, तोटक आदि ब्रबन्धों में ग्रवतरित होने वाली हब्द- 
योजना सुप्‌ और तिझ्‌ प्रत्ययों से विलय नहीं होती । संग्रीतकला में 
छनन्‍्दगत पद?! (चरण) के अनुरोध से व्याकरणगत 'पद? (शब्द) की सम्पूर्ण 
मर्यादायें शिथिल हो जाती हैं। व्याकरणिक नियम संगीतकला में आकर 
प्राय: वैकल्पिक हो जाते हैं। संस्कृत, प्राकत एवं अपभ्रंश भाषा के गीतों 
में पदान्तस्थ किवा पदमध्यस्थ वर्ण विकल्प से यथावसर लघ-गरु मान 
लिये जाते हैं।'* गीतों में वर्ण-योजना व्याकरण के शासन में भ्रनुशासित 
नहीं रहती। श्रतः यह सत्य है कि संगीतकला में नाद-सौन्दय॑ के आग्रह 
से व्याकरणिक घटक यथावसर यादुच्छिक बना लिये जाते हैं। इसी भ्रौचित्य 
से पदावली में व्याकरणिक तत्त्वों का विनियोग करना चाहिये। 
हमारे संगीताचार्य व्याकरणौचित्य के पक्षपाती हैं। वे जानते हैं कि 
गानेक्रिया में इस तथ्य का ध्यान रखने से कम से कम .'कर्णकट्ता? का 
तो तिरोभाव हो ही जाता है। पुनः संगीत-रचना व्याक्रणसम्मत बन कर 
प्रपने निर्दोष स्वरूप से हमें आकर्षित करने लगती है। वह जन-रुचि के 
प्रचुकूल चमत्कार का नूतन वितान रचती है। व्याकरण की दृष्टि से 
निकूष्ट ग्रानक्रिया के संसर्ग में आकर श्रवणेन्द्रिय व्याकुल होने लगती है। 
इसी प्रकार के ग्रोत दूषित कहे जाते हैं। संगीताचायं नान्यभूपाल ने कुछ 
गीतन्दोष गिनाये भी हैं-- शंकित, भीत, उद्घृष्ट, श्रव्यक्त, अनुनासिक, 
काकस्वर, शिरोगत, स्थानवर्जित, विस्व॒र, नीरस, हिलष्ट, विषमाहत, व्याकुल 
एवं तालहीन ।? व्याकरणाचार्य पाणिनि ने भी. इन दोषों की चर्चा की है ।*९ 
ये समस्त दोष तभी उदय होते हैं जब ग़ानक्रिया में उच्चार्यमाण ध्वनियाँ 
व्याकरणौचित्य से सर्वथा सम्बन्धविच्छेद कर लेती हैं। यों भी कह सकते 


संगीतरत्नाकर॑ भाग २? ४/१४-५६, पृष्ठ २०६-२०७ 

२. 'भरतभाष्य: प्रथम खण्ड” “शड्ितं भीतमुद्घृष्टमव्यक्तैमेनुनासिकंम्‌ ॥ काक- 
. स्वरं शिरोगत॑ तथा स्थानविवर्जितंम्‌ ॥ विस्वर॑ विरसं चैव विश्विलष्ट॑ विंष- 
माहतम्‌ । व्याकुलं तालहीन॑ च॑ गीतदोषाइंचतुर्दश |? 
'पाणिनीय शिक्षा! इलोक ३४ पृष्ठ ४२ ह 
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हैं कि व्याकरणणगत अनौचित्य के प्रसार से गानक्रिया श्रवणेन्द्रिय की 
संवेदनशीलता को श्रतिक्रान्त कर लेती है, जिससे वह उपेक्षणीय बन जाती 
है। ऐसी गानक्रिया में भावोदबोधन की क्षमता प्राय: नगण्य होती है । 
अतएव रागालाप करते समय व्याकरणौचित्य के श्राग्रह से उक्त दाषों का 
यथासम्भव वहिष्कार करता चाहिये। इस बात को व्याकरणाचाय॑ पाणिनि 
भी स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार उच्चारण-सम्बन्धी दोषों का निराकरण 
तभी सम्भव है जबकि संगीतकार अभ्यास के समय 'दद्रुताः बृत्ति को, 
प्रयोग के समय “मध्यमा? वृत्ति को, शिक्षण के समय 'विलम्बिता! वृत्ति 
को प्रदर्शित करे। * इस दृष्टि से तालौचित्य के साथ-साथ व्याकरणौचित्य 
का भी निर्वाह किया जा सकेगा, श्रन्यथा नहीं । 
... संगीतशास्त्री ग्रानविद्या का व्याकरणकार होता है। वह गानक्रिया 
को व्याकरणसम्मत बनाकर सहृदय श्रोता को ज्षीघत्र ही मुग्ध कर लेता 
है। संग्रोतकार आचार्यों के निर्देशानुसार गेय वर्णावली का विधिवत्‌ उच्चारण 
किया करते हैं। पाणिनि ने इस विषय में बहुत कुछ कहा है। उनके 
श्रनुसार जिस प्रकार व्यात्नी दाँतों से न दबाते हुए एवं कहीं गिर न 
जायें?- भय से सचेत रहते हुए श्रपने बच्चे को अत्र-तत्र ले जाती है, 
उसी प्रकार वक्‍ता (गायक, पाठक ग्रादि) भी उच्चायंमाण वर्णावली को 
दाँतों से न दबाते हुए एवं “कहीं भ्रष्ट न हो जाये!- भय से सचेत रहते 
हुए अन्न-तत्र प्रयुक्त करे।* पाणिनि ने भअन्यत्र भी इसी आशय की चर्चा 
की है। वेदिक संगीत हो और चाहे शास्त्रीय संगीत, किन्तु व्याकरण- 
सम्मत बनाने के उपरान्त ही उसे प्रयुक्त करना चाहिये। साम संगीत 
की गान-प्रणाली भी व्याकरणसापेक्ष है। स्वर या वर्ण के विचार से 
दुष्ट प्रयोग वाले मंत्र व्यर्थ कहे जाते हैं।" पदावली का सस्वर उच्चारण 
भी, व्याकरणसम्मत न. होने से अ्रनिष्टकारक होता है। 

व्याकरणाचार्यों ने जो दोष गिनाये हैं, संगीताचार्य उन्हें ही कुछ 
परिवर्तन के साथ दोहराते हैं। शाज्भंदेव के मत से किसो गीत की 
पदावली का उच्चारण- लोकदुष्ट, शास्त्रदुष्ट, श्रुतिविरोधी, कालविरोधी, 





१. वही, इलोक २२, पृष्ठ ३७ “अम्यासार्थे द्ुतां वृत्ति प्रयोगार्थें तु मध्यमाम्‌ । 

शिष्याणामुपदेशार्थे कुर्याद्‌ वृत्ति विलम्बिताम्‌ |” 

२. वही, इलोक २५, पृष्ठ ४१ “व्याप्नी यथाहरेत्‌ पुत्रान्‌ दंष्ट्राभ्यां न च 
पीडयेत्‌ । भीता पतनभेदाम्यां तद्बद्‌ वर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌।” 

३. वही, इलोक ३१-३२; ५०-५१ 

४. वही, इलोक५२ “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो-वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।”? 
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पुनरुकत, कलावाह्य, गतक्रम, अपार्थक, ग्राम्य एवं सन्दिग्ध नहीं होना चाहिये ।* 
इन दोषों से संगीत-रचना में नाद-सौन्दर्य का तिरोभाव हो सकता है। 
स्पष्ट है किये समस्त दोष, किसी न किसी प्रकार, व्याकरणगत अनौचित्य 
से उद्भूत होते हैं। भ्रतः व्याकरणौचित्य का विधान करने के लिये यह 
आवश्यक है कि इन दोषों का निराकरण किया जाये-। व्याकरणाचार्यों 
ने तभी तो षड्ज आदि गेय स्वरों का सम्बन्ध उदात्त आदि पाठ्य स्वरों 
से दिखलाते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी छन्दोबद्ध 
पदावली के गान या पाठ के मूलाधार एक ही हैं। किसी पद्म का चाहे 
सस्वर पाठ किया जाये और चाहे सस्वर गान, किन्तु दोष तो. मूलतः 
व्याकरणिक ही रहेंगे। पाठ्य संगीत एवं गेय संगीत में घटित होने वाले 
उच्चारणविषयक दोषों कां सर्वथा उच्छेद करना चाहिये, ताकि व्याकरणौचित्य- 
विधान को व्यावहारिक बनाया जा सक्रे |इस श्रौचित्य-विधान के श्राग्रह से 
ही भ्राचार्य यह निर्देश देते हैं कि पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
धेवत और निषाद स्वरों का झ्ालाप क्रमश: मयूर, चातक, अज, क्रौंच, 
पिक, अश्व और गज की बोलियों के समान करना चाहिये ।* निष्कषंतः 
भारतीय संगीतकला व्याकरणगत ओऔचित्य-विधान को येन-केन-प्रकारेण प्रश्रय 
देती है। यों भी कह सकते हैं कि संगीतशास्‍्षत्र गान का व्याकरण ही 
है। किसी गीत की वर्णावली को स्वरों के साँचे में सेजोते समय ४ श्रुति, 
३ श्रुति और २ श्रुति वाले स्वरों की व्याकरण मूलतः ग्रुरु स्वर, लघु स्वर 
और अ्र्ध स्वर के प्रमाण से परिवर्तित होती है, जैसा कि ध्वनिवेज्ञानिक 
भी स्वीकार करते हैं।१* मौखिक संगीत का तो व्याकरणौचित्य-विधान से 
घनिष्ठ नाता है। भारतीय संगीतकला में व्याकरणगत ओऔचित्य-विधान 
का यह संक्षिप्त वर्णन सौन्दयंशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से निर्मुल्य नहीं, 
यद्यपि उसकी सीमा मुख्यतः मौखिक संगीत के उच्चारण विधान या आलाप- 
विधान तक ही विस्तृत है। 

(२) तत्त्वगत ओऔचित्य-विधान--काल, देश, कुल, ब्रत ग्रादि औचित्य-भेद 
तत्त्वगत हैं। संगीतकला में ये शब्द सामान्य अर्थ से कुछ भिन्‍न श्रथ में प्रयुक्त 
होते हैं। यहाँ इन भेदों की संक्षिप्त किन्तु तात्त्विक व्याख्या की जा रही है- 
(क) कालौचित्य- संगीतकला में 'काल” के लिये 'ताल? नाम प्रचलित है । 
गीत आदि की मिति को सूचित करने वाले काल को 'ताल? 


१. 'संग्ीतरत्नाकर भाग २? ४|३७६, पृष्ठ ३२३ 
२. 'संगीतमकरन्द' संगीताध्याय/प्रथम प।द/|इलोक १३-१४, पृष्ठ २ 
३. ध्वनि और संगीत” पृष्ठ १७२ 
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कहते हैं ।( 'तल-ताली- ताल? सूत्र से कौन १रिचित नहीं ? मौखिक संगीत भौर 
वाद्य संगीत में विरामों या ठहरावों को इंगित करने के लिये हयेलियों के 
तलों से ताली दी जाती है। ताल” नाम के प्रचलित होने का यही 
ग्रौचित्य है । अ्रतः संगीतकला में कालौचित्य का अभिप्राय तालौचित्य 
से है। तालौचित्य के सन्दर्भ में मात्रा, कला, विराम, यति, 
लय, काल आदि नामों की चर्चा की जाया करती है । ये 
सभी तालौचित्य के ही घटक हैं, उदाहरणाथथं--पाँच लघु श्रक्षरों के 
च्चारण में जो काल-वेला व्यतीत होती है, उसे “मात्रा! कहते हैं ; * 
विच्छेद या विराम में लगने वाले काल की मर्यादा से ही 
लय” का अस्तित्व स्वीकृत है*-- इत्यादि; इसी प्रकार श्रन्य घटकों की 
व्याख्या की गई है। ग्रतः संगीत-रचना में तालौचित्य की ये समस्त 
प्रणालियाँ  ध्येयः हैं । प्रस्तुत निर्देश की अवहेलना करने वाले 
कलाकार अपने संगीत को व्यवहारसंगत नहीं बना सकते । तालौचित्य 
के लक्ष्य से पतित संगीत को “गूंज” मात्र समझना चाहिये। ऐसे संगीत में 
नाद-सौन्दर्य का विलक्षण चमत्कार कहाँ ? अतः गानक्रिया में विरामों या 
ठहरावों के सूचक समस्त साधन समयसापेक्ष सिद्ध होते हैं, जेसे-मात्रा- 
विधान एवं लयविधान का मूल प्रयोजन गानक्रिया को विच्छेदों या विरामों 
में नियन्त्रित करते हुए तालमय बनाना है। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, 
जाति, कला, लय, यति एवं प्रस्तार तत्त्व तालौचित्य-विधान के साधन कहे 
जा सकते हैं। आचाय॑े इन्हें 'तालप्राण” कह कर इस तथ्य को स्वीकार 
कर लेते हैं। इनके बिता स्त्ररों की तात्तविक योजना अधूरी रहती है, 
क्योंकि वे रागजनक नहीं बन पाते। ठालौचित्य से विमुख संगीत-रचना 
सौन्दर्यानुभूति का आधार नहीं हो सकती। वास्तव में तालौचित्य-विधान 
के बिना यह सम्भव नहीं कि कोई संगीत-रचना श्रोता के मानस-पटल 
पर रोचक बिम्ब झंकित कर सके । संगीतकला के सभी कार्यक्रमों को तालिक 
बिम्ब मानते हुए जकरकैन्‍्डल भी तालौचित्य-विधान का ही अ्रनुमोदन करते है ।* 








१. 'संगीतरत्नाकर भाग ३? ५/३-६, पृष्ठ ५ पर 'सुधाकरी? टीका से “गीतादे: 
मितिर्मानं विदधत्‌ कुवेन्‌ काल: ताल इत्युच्यते ।” 

२, वही, ४/१६, पृष्ठ ८ पर 'सुधाकरी' से “पव्चचानां लध्वक्षराणामुच्चारणे 
यावत्कालह्तन्मिता तत्कालव्यापिक्रिया मात्रेत्युच्यते ।” ह 

३. 'नाद्यशास्त्र भाग २! पृष्ठ ३६६, भ्रभिनवभारती से “विच्छेदो विराम:, स च॑ 
कियन्तं कालमिति लयो5पि तेनेव स्त्रीकृतः ।?” 

4, “50794 &90 5५700!! 02486 258. 
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निश्चित ठहरावों पर निश्चित समय तक टेक न लेने वाले 
रवर बस्तुत: तालविरोधी होते हैं, क्‍यों कि वे तालिक बिम्ब ( 7[ए८ 
ए082८$ ) के निमित्त नहीं बन पाते। इस प्रसंग की चौथे अध्याय में 
चर्चा की जा चुका है । संक्षेपत: भारतीय संगीतकला तालीचित्य- 
विधान के प्रति उदासीन नहीं । 

(ख) देशोचित्य- संगीतकला में 'देश” के लिये 'स्थोन शब्द नियत है। 
यहाँ 'स्थानौचित्य?! पर विहंगम दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा ॥ अन्तर्जगत्‌ 
के जिस प्रदेश पर निर्भर रहकर स्वरालाप किया जाये उसे 'स्थान! 
कहते हैं। भारतीय संगीतकला में प्रायः प्रत्येक स्वर के एक से अधिक 
स्थान नियत हैं। इस विषय में आझाचायों के विचार एकरूप नहीं हैं । 
पाइवंदेव के श्रनुसार प्रत्येक स्वर के स्थान इस प्रकार गिनाये गये हैं--* 




















डिक स्थान योग 
षड्ज नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जिह्वा, दंत ६ 
ऋषभ कण्ठ, शीर्ष २्‌ 
गान्धार *> कं के 
मध्यम हृदय १ 
पंचम | दन्त, श्रोष्ठ, कण्ठ, शिर, हृदय ५ 
घेवत | कण्ठ, तालु, शिर, हृदय ड 
निषाद नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जिह्ा, दंत, श्रोष्ड|॑ ७ 

पी. “कीद22- 2267 कि ४223 कीक जेल 


यहाँ यह जान लें कि प्रत्येक स्वर अनेक स्थानों के संसर्ग में 
आ्राकक भी किसी या किन्हीं स्थान विशेष से ही उद्भिन्‍न होता है, 
उदाहरणार्थ-षड्ज स्वर ६ स्थानों से उदगत होकर भी मुख्यतया “कण्ठ? 
प्रदेश से ही उद्भिन्न होता है। मुझे श्रोंकारनाथ ठाकुर का विवेचन 
संगेत जान पड़ता है । उनके द्वारा दी गई तालिका से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि कण्ठ से षडज स्वर, शिर से ऋषभ स्वर, नासिका 
से गान्धार स्वर, उर से मध्यम स्वर, उर-कण्ठ-शिर से पंचम स्वर, तालु 
से धेवत स्वर तथा सभी स्थानों से निषाद स्वर का आलाप करना 
चाहिये ।* यदि इन-इन स्थानों से स्वरालाप न किया जाये तो गान- 





१. संगीतरत्नाकर भाग १! पृष्ठ ८४ 'सुधाकरी” टीका में 'संगीतसमयसार” से । 
२. 'प्रणवभारती” पृष्ठ २७६, परिशिष्ट ख?-तालिका से | 
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क्रिया 'स्थानवरजित! दोष से युक्त समभी जाती है । स्थानौचित्य से 
हीन स्वर-योजना सरस होते हुए भी नीरस प्रतीत होने लगती है । 
इसी उदय से यह कहा गया है कि षड्ज श्रादि स्वरों को मयूर 
श्रादि पक्षियों की बोलियों के समान उचित स्थानों से उद्भिन्‍्तन करना 
चाहिये । इस दृष्टि से तालौचित्य एवं स्थानौचित्य एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं । 

स्थानौचित्य के अन्तर्गत कदाञित्‌ मण्डप-विधान को भी सम्मिलित 
कर सकते हैं। मण्डप उचित आकार-प्रकार का होना चाहिये। विज्ञालकाय 
मण्डप में संगीत प्रतिध्वनित हीने लगता है, जिपये संगोत की ध्वनि- 
लहरें स्पष्टतया श्रवणगोचर नहीं हो पातीं । इसी प्रकार वायु चलने 
की विपरीत दिशा से संगीत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये, अन्यथा 
वायु की सनसनाहट में संगीत विलीन हो जायेगा । पुत्र: गायक एंव 
श्रोता के बीच में दीवार आदि का अ्रवरोध नहीं होना चाहिये श्रन्यथा 
संगीतात्मक नाद बोधगम्य न हो सकेगा । निष्कषंतः स्थानौचित्य के 
प्रसंग में संगीताचार्य, संगीतप्रस्तोता, संगीतश्रोता-सभी को अ्रति सतक्क 
रहना चाहिये | स्थानौचित्य के ब्रिना संगीतात्मक नाद की श्रीवृद्धि सम्भव नहीं । 
(ग) कुलोचिंत्य-भ'रतीय संगीतकला में समस्त सांगीतिक उपादान कुल! 
की धारणा से प्रगतिशील बनते हैं । 'ग्राम-जाति-कुल? सूत्र सांगीतिक 
समस्याश्रों के समाधान के लिये उतना ही उपयोगी है जितना 
कि सामाजिक समस्याओ्रों के समाधान के लिये। लोक में लोगों के संघगत 
समूह को ग्राम, वर्णयत सम्प्रदाय को जाति एवं गोत्रगत संगठन को कुल 
कहते हैं । भारतीय संगीतकला भी इसी विचार-धारा में श्रग्रसर होती 
हैं। संगीताचायं मतंग ने इस विषय की समुचित व्याख्या की है । 
उनके कथन का सारांश यह है कि जिस प्रकार लोक में नर-नारी 
श्रादि के समूह को 'ग्राम” कहते हैं, उसी प्रकार संगीत में स्वर-श्रुति 
झ्रादि* के समृह को भी “ग्राम' कहते हैं । लोकगत एवं संगीतमत 








*+एक ओर लोक में बालक-बालिका, किशो र-किशो री, युवक-युवती वृद्ध--वुद्धा 
सभी को एक साथ सूचित करने के लिये “नर-नारी? नाम से पुकारते हैं 
तो दूसरी श्लोर संगीतकला में समस्त संगीतावयवों को एक साथ सूचित 
करने के लिये ही 'स्वर-श्रुति! नाम से । वैसे तो ये प्रयोग “सामान्याथंक! 
हैं किन्तु आचाय॑ उनके विशेषार्थक स्वरूप को द्योतित करने के लिये 
प्रसंगवश “श्रादि! शब्द का प्रयोग करते हैं । प्रस्तुत विवेचन में 'सामान्याथंक! 
स्वरूप वाले नर-तारी किवा 'स्वर-शरुति! प्रयोग व्यंग्यात्मक समझें 
ताकि श्रर्थ का भनर्थ न हो ॥ 
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ग्राम के विषय में मतंग” के अतिरिक्त श्राचायं वेंकटमखि के विचार अधिक: 
स्पष्ट हैं ।* जिस प्रकार लोक में नर-नारियों की ब्राह्मण आदि जातियाँ प्रचलित 
एवं प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार संगीतकला में स्वर-श्रुतियों की षाडजी 
आ्रादि जातियाँ भी ।* श्राचार्य मतंग लिखते हैं किये जातियाँ “श्रुति, 
ग्रह, स्वर भ्रादि के समूह” श्रर्थात्‌ ग्राम से जनित होती हैं ।* यहाँ 
यह बात भी निर्णीत हो जाती है कि लोक की भाँति संगीतकला में 
भी “ग्राम! और “जाति! का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध परिलक्षित होता है. 
कलौचित्य की भूमिका यहीं से प्रारम्भ होती है। झ्राचारय॑ मतंग के अनुसार 
सकल राग आदि को जन्म देने के कारण “जाति? नाम स्वतः सार्थक 
है ।+* अब यह कह सकते हैं कि लोकगत ग्राम में नर-नारी ही ब्राह्मण 
आदि जातियों के लक्षण से शुक्ल-शुक्ला नामधारी होकर गोत्रगत कुलों 
के प्रतिनिधि कहे जाते हैं । इस्ती प्रकार संगीतगत ग्राम में स्वर-श्रुति 
ही षाइजी आदि जातियों के लक्षण से राग-रागिनी नामधारी होकर 
नादगत कूलों के निष्पादक कहे जाते हैं । दोनों दशाझरों में 'नर-नारी” 
अथवा 'स्वर श्रूता सदंव, कलौचित्य के आग्रह से, 'क॒टुम्बी! ताम से 
पुकारे जाते हैं # जिम्न॒ प्रकार लोकगत ग्राम में शुक्ल” झ्रादि कूल के 
कुटुम्बी एकत्र निवास करते हैं, उसी प्रकार संगोतगत ग्राम में “राग? आ्रादि 
कुल के कुटुम्बी भी एकत्र निवास करते हैं। आचाय॑ मतंग - इसी तथ्थ 
की ओर संकेत करते हुए इस प्रकार कहते हैं--“स्वर, श्रुति आदि से 
संयुक्त पड़ज और मध्यम ग्राम समूहवाची हैं, जिस प्रकार सभी कुटुम्बी एक होकर 
(एकत्र) वास करते हैं-- ग्रतः नर-लोक कित्रा संगीत*लोक में वह ग्राम नित्य 
व्यवस्थित है” ।* कुलौचित्य के समर्थक आचार्य मतंग ही नहीं अपितु भगवत- 
शरण उपाध्याय भी हैं। उनके मन्तव्य को उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करना 
संगत है--/ श्रौर जब राग और रागिनियाँ हुईं तो एक पूरे परिवार 





१. 'बृहद शी! स्वर, । इलोक ८६-६० 'समूहवाचिनौ प्रामौ स्वरश्षृत्वादिसंयुतों” 
२. “चतुर्देण्डीप्रकाशिका, प्रथम भाग”? ३/६१, पृष्ठ २७ “यथ्रा जनसमूह॒स्य 
लोके ग्राम इति प्रथा । तथा स्वरसमूहोउ5त्र ग्राम इत्युपचर्यते ॥” 

३, 'बृहदे शी” पृष्ठ ५६ “यथा नराणां ब्राह्मणत्वादययों जातय: ।॥” 

४, वही, पृष्ठ ४४“श्रुतिग्रहस्वर।दिसमूहाज्जायन्ते जातयः ।” 

५, वही, प्रष्ठ ४१-५६ “अथवा सकलस्प् रागादेज॑न्महेतुत्वाज्जातय इति। 

६; वहा, स्वरनिर्णय । इलोक ८६-६०, प्रृष्ठ २०“समुहवाचिनौ ग्रामौ 
स्वरश्रुत्यादिसंयुतो । यथा कुदुम्बिन: सर्वे एक्रीभूत्वा वसन्ति हि, सर्वलोकेषु 
स॒ग्रामो यत्र नित्यं व्यवर्थित: ॥”” 
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की कल्पना भी जगी और रागों, राग-पत्नियों, राग-पुत्रों और राग-बधुय्रों 
का एक समूचा कुटुम्ब ही उठ खड़ा हुआ |? * संगीतचार्य मतंग भी 
£/ झ्रथवा सकलस्य रागादेज॑न्महेतुत्वाज्जातय इति ?? कथन में “राग्रादे:? प्रयोग 
के द्वारा इसी श्राशय को स्पष्ट करना चाहते हैं। 'झ्रादि? शब्द के द्वारा 
राग-रागिनियों के समस्त परिवार की सूचना दी गई है (अधिक जातकारी 
के लिये दे० चतुर्थ अ्रव्याय) । 

इस गहन अध्ययन के उपरान्त हम इस पीठिका पर आ पहुंचते हैं 
कि हमारे संगोताचार्य कुलौ७चित्य-विधान के सच्चे समर्थक रहे हैं ॥ लोक- 
जीवन के साक्ष्य पर प्रस्तुत की गई “कुल” की व्याख्या संगीतकला में, 
सोन्दयंशास्त्रीय दृष्टिकोण से सर्वथा झौचित्यपूर्ण है। समस्त संगीतावयत्र 
राग-रागितियों के कुल से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। कुलौचित्य के कारण 
ही संगीतकला में समस्त व्यापार सुचारु रूप से घटित हुआ करते हैं। 
इस व्यवस्था से प्रभात्रित होकर ही सहृदय सदेव संगीत-लोक में सुखेपुर्वक 
रमण किया करते हैं। वास्तव में कुलौचित्य विधान के बिना संगरीत-रचना 
कभी मर्यादित नहीं हो सकती । भारतीय संगीतकला में राग-रागिनियों के 
कुल संगीतश्रोताओं को सदेव रागमय बनाया करते हैं | यहाँ यह भी 


बतला देना आ्रावश्यक् हैं कि संगीतक़ला में कुलौचित्य-विधान नादाधीन 
है, जब कि काब्यकला में भावाधोन ! यदि एक झ्ोर संवादी, अनुवादी, विवःदी 
और वादी स्वरों से निष्पन्न होने वाले राग ही कुलौचित्य-विधान के 
मुख्य विधायक होते हैं तो दूसरी ओर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 
प्रौर स्थायी भावों से निष्पन्न होने वाले रस ही । अतः दोनों कलाझों 
के कुलौचित्य-विधान में किचित्‌ अन्तर है । किर भी रागानुभूति को रसानुभूति 
से पृथक्‌ नहीं समभना चाहिये (दे० पंचम अध्याय) । काव्यकलागतः कुलौचित्य- 
विधान को चर्चा शोधप्रबन्ध में हो की जा सकेगी । रागों के कुल की 
मर्यादाये! यदि खण्डित होती हैं तो संगीतकार रागों के माध्यम से बिम्ब- 
विधान को कार्यान्वित नहीं कर सकते । कुलौचित्य-विधान के प्रति भारतीय 
संगीतचायों का इतना आग्रह है कि उनके अपने अलग-अलग घराते हैं. । 
प्रत्येक घराते की अपनी-अपनी गरायक्री होती है जो अन्य घरानों की गायकी 
से भिन्‍न हुआ करती है। ) गुरु-शिष्य परम्परा के प्रतिपादक ये. घराने 
रागिनियों के विशेष-विशेष कुलों के प्रतिनिधि' होते हैं । निष्कर्षतः 
सोन्द्यशास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से कुलौ७बित्य-विधान का प्रथ-गौरव अ्रपरंम्पार 





१. 'संगीत की कहानी? पृष्ठ १६ 
२. ध्वनि और संग्रीत! पृष्ठ २४६ 
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है। भ्रत: नाद-सोन्दर्थ की अनुभूति में कुलीचित्य की धारणा भी उपयोगी है। 
३. स्रभावगत ओचित्य-विधान - भारतीय संगीतक़ला के तत्त्वगत झचित्य- 
विधान की चर्चा की जा चुकी है। यहाँ स्वभावगत औचित्य विधान को 
समभाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप 
के विश्लेषक उपादान स्वभावगत माने जाते हैं। संगीतकला के संदर्भ में 
वे ही ओ्ौचित्य-प्रकार स्वभावगत जानने चाहिये जो संगीतकृति के वास्तविक 
स्वरूप से परिचय कराने वाले हों। यहाँ स्वभाव” का सम्बन्ध ग्राहाय॑ 
(काल्पनिक) यथार्थ से है, नग्न (प्राकृतिक) यथार्थ से नहीं। सहज आदर्श 
ही कलाकार का यथार्थ होता है। संगीत-रचना की स्वाभाविकता इस 
बात पर निर्भर, करती है कि वह संगोतश्रोता के विचार से दोषमुक्त 
किवा गृणयुक्त है या नहीं। भारतीय संगीतकार स्वभावौचित्य के प्रेमी 
कहे जाते हैं। हमारे आचार्य, निर्देशक, गायक, वादक, नतंक्र, श्रोता सभी 
प्राद्शवादी हैं। स्वभावौचित्य-विधान के आग्रह से संगीतरत्नाकर आदि 
भ्रन्थों में कलाकृति एवं कलाकार के गृुण-दोषों की विशद विवेचना की 
गई है।" वास्तव में, ऐसा संगीतकार ही सबंत्र स्वभावौचित्य का विधान 
कर सकता है जिसका, एकमात्र व्रत अपने संगीत-कर्म से संगीतश्रोता 
को मुख्य करना हो। संगोत-रचना के निर्दोष स्वभाव से संगीतकार और 
संगीतश्रोता एक ही भाव-भूमि पर आा खड़े होते हैं। स्वभाववादी संगीतकार 
ही संगीतश्रोता से यशोवरदान पा सकता है, अन्य नहीं । इन सभी 
पहलओं को भलीभाँति समभने के लिये संगीत-ग्रन्थों का अवलोकन करना 
खाहिये। संग्रीताभिव्यक्ति तथा संग्रीतानुभूति के समय संगीतकार पग्रौर 
संगीतधोता स्वभावौचित्य के भ्रनुसन्धान में ही तत्पर रहते हैं, उदाहरणाथ--- 
स्वभावौचित्य के अनुयायी संगीतकार अपने गीत को इन १० गुणों से 
सदैव स्वाभाविक बनाया करते हैं- व्यक्त, पूर्ण, प्रसन्‍तर, सुकुमार, अलंकृत; 
सम, सुरक्त, इलक्षण, विक्षष्ट और मधुर ।* इन संमस्त गुणों की टीका 
लिखना यहाँ सम्भव नहीं । जिज्नासा की तृप्ति के लिये शाड्रंदेव के 
विचारों को मूल रूप में उद्धृत करना पर्याप्त समझता हूँ | भारतीय 








१. 'संगीतरत्नाकर भाग २' पृष्ठ १३३-१८५, तृतीय प्रकीर्णकाध्याय । 

२. वही, ४/२७३--३७४, पृष्ठ ३२२ 

३. वही,४|३२७४-३७८,पृष्ठ ३२२-" तत्र व्यक्तं स्फुटे: स्वरे:॥ प्रकृतिप्रत्ययैश्चोकक्‍तं 
छुन्दो रागपदे: स्वर: । पूर्ण पूर्णाड्भगमक प्रसन्‍्न॑ प्रकटार्थंकम्‌ ॥ सुकुमारं कण्ठभवं 
त्रिस्थानोत्यमलंकृतम्‌ । समवर्णलयस्थानं सभ्ममित्यभिधीयते ।। सुरक्तं वल्लकी वंश 
कण्ठध्वन्यैकतायुतम्‌ । नीचोच्चद्रुतमध्यादो इलक्षणत्वे इलक्ष्णमुच्यते ॥॥ उच्चेरु- 
च्चारणादुक्‍्तं विकृष्ट भरतादिभि:। मधुरं धुर्यलावण्यपूर्ण जनमनोहरम्‌ ॥? 
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संगीतकला में स्वभावीचित्य-विधान के पोषक ऐसे अनेक दष्टान्त खोजे जा सकते. 
हैं । स्वाभाविक मंगीत-रचनना सर्देव थातावरण को लेकर चलती है । 
उचित स्थान में उचित समय पर उचित प्रकार से उचित कलाकार के 
द्वारा प्रस्तुत किया गया संगीत अत्यन्त हृदयहारी होता है। रमणीय उद्यान 
में रमणीय वेला में रमणीय स्वर में रमणी के द्वारा गाया गया रमणीय 
गीत भला किसे रमणीय नहीं लगेगा? संगीतकला को' स्वाभाविक बनाने 
की श्रवृत्ति प्राचीन काल से पूर्व पथ पर प्राय: प्रगति करती आ रही है। 
स्वभावौचित्य की यह माँग है क्रि गानक्रिया में प्रायः स्त्रियाँ भाग लें 
और पाठ्यक्रिया में प्रायः पुरुष। स्त्रियों का कण्ठ स्वभाव से मधुर होता 
है श्रौर पुरुषों का परुष | यदि त्त्रियाँ पाठ्यक्रिया के लिये और पुरुष 
ग़ानक्रिया के लिये योग्य सिद्ध हों, तो इस गुण को स्वभाव न कह कर 
स्वभाव का श्राभूषण कहना चाहिये ।* संगीतश्रोता के स्वभाव के अनुकूल 
संगीत-रचना को सर्देव स्वाभाविक बनाना चाहिये। इसे हो स्वभावौचित्य 
कहते हैं। संगीतध्रोता स्वयं स्वभावौचित्य के अनुसंबान में व्यस्त रहते 
हैं। संगीतकार का यह दायित्व है कि वह संगीत-कर्म को जनरुचि के 
प्रनुकुल प्रदर्शित 'करे । उनकी रुचिर प्रवृत्तियों का अ्रध्ययन करते हुए 
संगीतकार को श्रपना ब्रत पूरा करना चाहिये। नाट्यशास्त्रकार उनके ध्यान 
को इसी झ्ोर भ्राकर्षित करते हुए यह लिखते हैं कि सम संगीत को आचायें, 
पदच्छेद संगीत को पण्डित, सुकुमार संगीत को स्त्री, निक्रृष्ट संगीत को अन्य लोग 
पसंद करते हैं ।* संगीटाचाय पाइवंदेव ने तो इस विषय की मनोवैज्ञानिक मीमांसा 
प्रस्तुत की हैं। उनके विशद विवेचन का सारांश यह है कि आचार्य, 
पण्डित, शूर, सामाजिक, विरही, विट, योगी, भक्त, वादी, प्रमदा, महिला 
वर्ग क्रमश: सम, व्यक्त, क्रुष्ट, उत्साह, करुण, परिहास, अध्यात्म, रम्य, 
विषम, मधुर, मंगल गीत को सुनने के लिये व्यग्र रहते हैं।१ यदि संगीत- 
रचना इन लोगों के स्वभावों को अनुग्रहीत नहीं करती, तो उसे स्वभावौचित्य 
से विमुख समभना चाहिये ॥ श्रोता के स्वभाव से अनभिज्ञ संगीतकार 





१. “नाट्यश्ञास्त्र भाग ४! ३३/|५-६, प्रष्ठ ३६८५-३६६ “प्रायेण तु स्वभावात्‌ 
सत्रीणां गान नुणां च पाठ्यविधि:। स्त्रीणां स्वभावमधुरः कण्ठो नृणां बलित्वं 
च॥ यत्र स्त्रीणां पाठयं गुणेनंराणां च गानमधुरत्वम्‌ । ज्ञेयोः्लद्भूगरोइसौ न हि 
स्वभावो ह्ययं तेषाम्‌ ॥”! 

२. वही, ३४/१५२, पृष्ठ ४८४ “श्राचार्या: सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पण्डिता: । 
सुकुमारं स्त्रियश्चेव निकृष्टामितरे जना: ॥।” 

३. 'संगीतरत्नाकर भाग २? चतुर्थ अध्याय, पृष्ठ १६९३ पर'सुधाकरी? टीका में उद्धृत । 


(१३०) 


झपनी रचना को स्वाभाविक नहीं बना पाते। अतः ऐसे कलाकार स्व* 
भाववादी (0८9]80) नहीं कहे जा सकते | दूरदर्शी कलाकार वही है 
जिसका सम्पूर्ण संगीत स्वभावौचित्य से आन्दोलित हो। हर्ष है कि भारतीय 
संगीतकार इस आदर्श का पालन कर रहे हैं। उनकी आचार्यों के प्रति 
श्रट्ट श्रद्धा है। स्वभावोचित्य-विधान के विधाता वे ही हैं। 


भारतीय संगीत आद्यन्त भावभय है। शास्त्रीय संगीत को भावध्रवणता 
की धरोहर बेदिक संगीत से मिली है । उसको अक्षुण्ण रखने के लिये 
हमारा भारतीय समाज कृतसंकल्प है। भाग (शास्त्रगत) तथा देशी (लोक्गत) 
संगीत के पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय श्राज भी जीवित हैं।यों भी कह सकते 
हैं कि भारतीय संगीतकला प्राकृतवादी एवं परम्परावादी आदशों से ओत- 
प्रोत है । भारतीय जीवन में बारहमासा, कजरी, होली, अ्राह्हा आदि 
श्रायोजन उतने ही सा्व॑जनिक हैं जितने कि भजन, कीतं॑न, टुमरी, दादरा, 
आदि आयोजन । भारतीय संगीतकला के स्वाभाविक विकास को देखकर 
पाइ्चात्य पण्डित दाँतों तले उँगली दबा रहे हैं। स्व्रभावौचित्य की दृष्टि 
से वाद्य संगीत भी पीछे नहीं । तुरही, बीन, बाँसुरी, शंव, नगाड़ा, ढोल, 
मजीरा, चिमटा, खंजड़ी, करताल, डमरू, वीणा, तब्रला ग्रादि वाद्य यन्त्र 
मार्ग संगीत के लिये भी कदाचित उतने ही उपयोगी हैं जितने कि देशी 
संगीत के लिये । तत, सुधिर, अवनद्ध और घन वाद्यों का निजी इतिहास 
भी है। बहुत-से भारतीय संगीतकार उनका आज भी उपयोग कर रहे 


हैं। ये वाद्य जनस्वभाव को स्वाभाविक रूप से आच्दोलित करने की 
क्षमता रखते हैं । 


हपसंहार-- भारतीय संगीतकला में श्रौचित्य-विधान की वेदी पर समस्त 
संगीतप्रेमी युगों-युगों से अपना जीवन उत्सर्ग करते आ्राये हैं। कारण कि 
हमारी संगीतकला का एकमात्र लक्ष्य श्रोताओं को नाद-सौन्दर्य के चमत्कार 
से प्रसन्‍ना करना है।" यह तभी सम्भव है जब क्रि उसका व्यावहारिक 
स्वरूप सर्वथा औचित्यपूर्ण हो । व्याकरणगत, तत््वगत एवं स्वभावगत श्रौचित्य- 
विधान के बिना यह साधना पूरी नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त कुछ 
और बातें भी विचारणीय हैं- (१) संगीत-भ्रायोजन के लक्ष्य को निश्चित 
करने के उपरान्त संगीतकार को देश, काल, ऋतु, प्रकृति, भाव, अ्रतुभाव आ्रादि के 
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झचित्य से अपना व्रत पुरा करना चाहिये, चाहे वह ध्रुवा संगीत * हो भौर चाहे 
मुक्त संगीत, (२) संगीत-कार्यक्रम का एक इतिहास होना चाहिये | संगीतकार 
झौर संगीतश्रोता दोनों ही 'सोचो-समझो-करो” प्रणाली के श्रनुयायी हों, 
(३) संगीतकार का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान समृद्धिशाली हो। वे 
कथनी भ्ौर करणी में समान हों । उनका संगीत स्वान्तःसुखाय भी हो 
झोौर परान्तःसुखाथ भी, (४) संगीतश्रोता की श्रवर्णन्द्रिय निर्दोष हो ॥ 
वे वीतविध्न हों। वे संवेदनशील हों। संगीतश्रोता की भावयित्री प्रतिभा, 
संगीतकार की कारयित्री प्रतिभा के समान सजग हो । उनकी संगीत 
में अटूट श्रभिरुचि हो, (५) संगरीत-रचना प्रतीकात्मक हो। सामाजिकों 
की परम्पराओों, अभिरुचियों, मान्यताओ्रों एवं लक्ष्यों के अनुकूल संगीत को 
निरदेशात्मक किवा उपदेशात्मक बसाया गया हो, (६) संगीत--रचना 
ब्रिम्त्र योजना के लक्ष्य से प्रगतिशील हो | इसके लिये श्रनेक बातें श्रावश्यक 
हैं- संगीत का आयोजन गूजरहित स्थान में हो, प्रायः रात्रि के समय हो, 
नेत्रेन्द्रिय एवं श्रवण्णेन्द्रिय से युगपत्‌ ग्रोचर होने वाला हो, ध्वनि-- 
वैज्ञानिक निग्रमों पर आ्राधारित हो इत्यादि, (७) संगीत-योजता अपनी शैली के 
अनुरूप अलंकृत हो ! आभरणों एवं आभूषणों से हीन सुन्दरी का विलास भी 
हमारे आकर्षग का विषय नहीं बन पाता, (८5) अन्त में, संगीत-आरयोजन मौखिक, 
वाद्य एवं नृत्य विधाओों में सर्वाज्जीण, आरधथिक दृष्टि से सस्ता, परम्परा 
के अनुकूल, उपदेश मूलक, प्रेरणादायक, रोचक, बोधगम्य, एवं चमत्कारक हो । 
यही है सौन्दयंशास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय संगीतकला का झ्चित्य-विधान । 
सौन्दयंजास्त्री परम्पराओ्रों एवं प्रयोगों में वह इतनी धनी है कि विश्व की समस्त 
संगीतकलायें मिलकर भी उससे स्पर्धा नहीं कर सकतीं । 


२ नाट्यशास्त्र भाग४! ३२/३२८, पृष्ठ ३६५ “एवमर्थविधि ज्ञात्वा देशकालमृतु' 
तथा | प्रकृति भावलिजूं तु ततो योज्या ध्रुवा बुर्ध: ॥ ?? 
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गा का 


हैं? ----#०---- 


यह संयोग की बात है कि श्री र्ामाश्रय शुक्ल 
रुणेफ् के पू्व॑ज मेरे ही वासस्थान के प्रवासी हैं । 


हि 





८० वर्ष पूर्व उनके गोत्रीय कुटुम्ब यहीं से इधर-उधर जाकर 
॥ बस गये । मरें लिये इससे अधिक आंत्मीयता और क्‍या हो 
+ सकती है ? इसीलिये श्री शुक्ल का परिचय देते हुए मुझे 
ढ भ्रपार ह॑ हो रहा है । उनके वेंष-भूषा, श्राचार-विचार, 
। अ्रध्ययन-अ्रव्यापन आदि देनिक व्यापारों में आत्म-विज्ञापन को 
कोई भलक तक नहीं दीखती । वे प्राय: प्रथम श्रेगी के छात्र 
रहे हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह १६६४ में 
राज्यपाल / कलपति के कर-कमलों से “संस्कृत प्रवीणता' के लिये 
उन्हें स्वरणंपदक भी मिल चुका है। अश्रमर जगत्‌, अमर दिवाकर, 
ग्रहण भारत, असलियत, टंकार, दर्द और सरगम, देहाती, 
धु्नांचार, नवोदित, प्रजा, बमबम, युगान्तर, युगप्रेरणा, राष्ट्रमत, 
लोकमार्ग, विचार, विभावरी, सत्यमार्ग, सहयोगी आदि पत्र- 
पत्रिकाओं में उनकी कविता आदि रचनायें प्रकाशित हो चुकी 
हैं । लखनऊ आकाशवाणी केन्द्र से स्वर वेला' एवं “श्रमिक 
गोष्ठी' श्रायोजनों के अन्तर्गत उनके कविता पाठ तथा मथुरा 
ग्राकाशवागी केन्द्र से वार्ता कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं । 
शोवत्सु के रूप में “सौन्दयंशास्त्र के सन्दर्म में भारतीय नाट्य 
कला” शोव विषय से सम्बन्धित यह पुस्तिका लिखकर उन्होंने 
| एक बड़े अ्रभाव की पूति कर दी है | तद्विषषक उनकी 
( दूसरी पुस्तिका “सौन्दर्यंशास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय शिल्पकलायें'' 
नाम से शीक्र ही प्रकाणित होगी । अन्त में मुझे इतना 
विश्वास है कि वें कलासमीक्षक का दायित्व निभाते हुए समस्त 
ललित कलाग्रों का सोन्दरयंशास्त्रीय मूल्यांकन करके भारतीय 
सौन्दयंशास्त्र के इतिद्दास में नये अध्याय जोइगे । 


नि 
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